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1. अहं सवख प्रभवो मत्त सर्व प्रवतत । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 


2. मित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परं | 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
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3. तेषा सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं । 
ददासि बुद्धियोगं त येन मामुपयान्तिते ॥ 
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मया ततमिदं स्वं जगदव्यक्तमूर्तिना | 
मत्स्थानि सर्वभूतानि नचाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
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पुरुषः स परः पाथे भक्तथा लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ 
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रौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर्‌ एवच । 
देवीसम्पद्िमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
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यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥ 
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४1 


श्रीः 
श्रीरक्ष्मीहयश्रीवाय नमः 
श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्थैम्यो नमः 


श्रीमदानन्दतीथभगवत्पाद्‌ विरचितं 
तत््वसङ्खयानम्‌ । 


खतन्त्रमखतन्त्रश्च द्विविध तमिष्यते | 

खतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुः भावाभावौ द्िधेतरत्‌ ॥ १॥ 
प्राङप्रध्वससदात्वेन त्रिविधोऽभाव इष्यते । 

चेतनाचेतनत्वेन भवोऽपि हिबिधो मतः ॥ २॥ 
दुःखस्पृष्टं तदस्पृष्टमिति दवेधेव चेतनम्‌ । 

नियादुःखा रमान्येतु स्पृष्टदुःखास्समस्तश्ः ॥ ३ ॥ 
सपृष्टदुःखा विग्ुक्ता्च दुःखसंस्था इति द्विधा । 

दुःखसंस्था युक्तियोगम्या अयोग्या इति चद्विषा ॥४॥ 


देषर्षिपितृपनरा इति युक्तस्तु पश्वधा । 

एवं विभ्रुक्तियोगम्याथ तमोगाः द॒तिर्घयिताः ॥ ५ ॥ 
इति द्विधा युक्तययोग्याः दैलयरक्षःपिश्षाचकाः । 
मलयांधमाशवतुरधेव तमोयोग्याः प्रकीर्तिताः ॥ & ॥ 


ते च प्राप्नान्धतमसः युतिसंस्था इति दविधा। 
नियानिख विभागेन भरिधेवाचेतनं मतम्‌ ॥ ७ ॥ 


311 
निया वेदाः पराणाद्याः काटः प्रकृतिरेव च | 
निव्यानिदयं त्रिधा प्रोक्तमनियं दिविधं मतम्‌ ॥ < ॥ 
असंसषटश्च संसृष्टमसंद्टं महानहम्‌ । 
बुद्धिमेनःखानि दश्च मात्रा भूतानि पञ्च च | ९ ॥ 
संयष्टमण्डं तद्वञ्च समस्तं सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
सृष्टिः स्थितिः संहतिश्च नियमोऽज्ञानबोधने || १० ॥ 


बन्धो मोक्षः सुखं दुःखमाब्रतिज्योतिरेव च । 
विष्णुनसख समस्तस्य समासव्यासयोगतः, ॥ ११ ॥ 
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11५: 22.268 
उपोद्धातः | 1-2 
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८1086 †0 {16 00८ अत्‌ ह्ला 1४) 06 16211568 11121 11 15 
9) 117९पाशा वला 106६, (भला पशा 01520681 
पलाल ऽ ल इगप्ला1ह 10 06 लत त 22161658 
111८0 ५25 11716 02515 ०1 16 1प0 2116 ग शाला 70 {11८ 
€ € एललारलपौ (व ऽकष प्ा1§ 15 1760 2. प्राता 7101 2, 
००९८४ {081 पाः 27 [पपा +ला 10. = 41100 
{1115 ऽप015प्णह 14८4 21 {06 ©पव्‌, पालः तवय 06 प्रलप्य 
[प्ण पमः 015गुग८व्66 ० शला). 106 त्०प्ट्लुणरम 
11100 70968 € €श्ऽला८८ ग एवः. ( ए106 2. 7.) 
िर्ला $ 0 76 एलाल्ल 10 प्श 27त 5001201 
50116 वटक पा 06 2(८लूणटत्‌ 25 1116 02875 9 111प्ञणा 
2110 258 ६06 52 ग (०फप्रववाल्०ा0 10 16 णिता ^ 015 18 
10६ प्रा 25 111 ८2565 11८ 6011080 ला1-शआाण्ला, "1616 1116८ {५० 
ऽप्८८८इ8ण€ ]प्तवहलप्लाा#8 26 ग 116 00 15 15 श्ल? 
तप्र प्ण भातं (ऽ 15 10 शाण्टाः 0 (नाटः 
अलिः इप्ााभ्िना. 1. | 


| 


140ल्णणटाः म धल र्थ्ातातक भप्त प्रभातात्‌ ज € 
812६6161, 716८6 18 १० धत्र॑छ> 2.६ 211 16८ 18 €गा्2.41८- 
1011. [ {018 15 तल प्षलभा1६ :--1 1६ 06 ऽभतं {16 15 19 
६4८८ 2६ 21] पाला {€ व्ल लाल 18 00 ६21४० 2६ भाः 
एलाह 1४8 2 एकटद पठपात्‌ 06 ल०प2016ल्त्‌ 0 116 216€- 
1116101, {€ 15 10 07८८ 2 2112. ६.7. | 


11 टव कलः 06 कपर धल <€ णपा ०८ € 
गृण0081010 (0 ऽप८॥ 2. छल) 9 दद्लतलपतल्व्‌ रश्वलक (7 
16 गणा) क178 18 2 एज", (18 15 2 11127 206 80 011). 
1115 €श्€16066€ 62.001 06 ५1562106वु 23 पऽ पप्य 
80106 07120161 दश्एल16066. 11118 ए1€प (2६ प्ल 
15 0 016 4८८) 15 उर्दपलव्‌ 0 वलन्चा) लहल्न्यालःल (प 
1 ८1724170 271 0प्ालाः {12665}. 


९2111 11 21101 06 8210 {191 €ण्लाङ 021९ $ 15 ऽर्था 
0606106६ {0 115 18 09००७8९ ६० {01 १ल्‌0€1त€16€. 
[015 णाल 2180 11110165 लंल021 0 भूग1688 (2त्‌ लदलताग] 
7€€वछाात णा 10156) 07 2] (अत्‌ 115 15 01 प्त 10 
०6 16 6०8९). [† (व्णा0ः 06 ऽग्मत्‌ प्राठः 7ढटव 15 ततुःलातदा 
ण$ {0 पाऽ तपत 120 पऽ 7 0006 1688 200 
पा 008अणि क फा पाट एटडपा( प्रां पलल ८0 06 70 एलण 
(54) 211 16 {7९€, णिः कए. ^+ 150 11616 भया] 1८ 
0182.216611670६ पा 36116. 


[411 0प्तापदङ 6008610पऽ एलए8, दण्लक प्1नल्( 
पलः €्51€166, €शूल76166 8 5656 ग प६०६०१८०६८ ; पला 
0681768 71076 गपि का 710 21८ पााल०ृ1ऽत्त्‌, चला 2६ 
प्लु गिपऽ26त्‌. 07 पजा तत पलक पाप्तपमल्‌$ वनृृलपत्‌ 2 
6 (व070 0८ 2 तकुलतलया एल; णिः पम वकलातलप 
एल प्प वलत्‌ 0 शद्०्ालय, प्रः 00 जालः 2)त 50 
00, कव 20010400. = 90 11 15 वप00881016 प्र चल [प्न 
णऽ तनलृलपतला८८ 18 2 तकल एलं, (० भत्त0प्पौ णि 
धा त ण एलपषटऽ पणत दंड, श्ल त्‌ एषल्ल्म0 [ामय, 
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+€ 09४८ 10 (0 29 208गपालुर प्तलल्णतलााः एलाह 
00 प्रिप्ऽर्ा वपतकृलपतलय आण दशल (०; ऽप्ुणएणऽ 2 
कलऽ आ 2] अशृल्लऽ ग कला एलफ्ु. 1115 {7100116 
1{0तदएल€प्वलपप इलणष 15 803 ्कण्वाा #180प. 


अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः स्वं प्रवतत । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ (2. 10-8} 


1 अ 1€ हल्ला ० 21; 1प्तएदालत्‌ एष 16 €ण्टा$- 
वह 2८८७. पर्ण कप 716 पपऽ 106८ 186 10पल्व्‌ 
(न 100६ वल्गया, 2401 16. 7. | 


[४ 15 {00881016 कण्टः 10 ल[2881ि = (ग्ल्ट्ुगष प्ाार्वलः 
{\+0 68.45 {05 (1) 061 2.1 101-ए0€पह 0 (7) ५८ 
ऽल€ा्लाा1 210 {€ 105ला्टा 0 (पा) 16 लला] 2.0 ५16 
100-6{€021. एप 2.5 20४ 80८0. 1018101. छपा ०८ पऽल्‌€58 
पाऽ 61280690 21016 15 णृ. चला, तकृलपत€ प 
८०6० प467800व 25 वनलता 00 ६06 [वल € 
(0८ (75), पला] (०्यतप्८ 10 1ल1ल286 (2४). = ऽ0 
8.95 {€ वप्र्ा0ाः 2 € &त 9 € शल, 


[1.15 1 1210116त्‌ 1 € 195६ $ला§€ म 5 11010701 
21त्‌ [श] ऽधत्त श € (गल्ला ग कव 4टकवटाट९द्द, 
2701 10000 तमप पना ल 516 ऽप] लला. 


य येतत्परतन्त्रन्तु सवमेव हरेः सदा । 
वश्मित्येव जानाति संसारान्मुच्यते हि सः ॥ (7.४.) 


ति€ भगाल 70 10५8 19६ 21 015 4९060९0 ५०६८- 
0 13 2199 पतला (€ 6001710] ग प्र] 0005 
1616286 700 00002. 11. | 


(लाः ऽ [६८ (ठयप्र € ९1215 ण ऽवत 0 ॥आ€ 
097६5 0 16 (००६2. पऽ छाः 7 दएककव््८ ०पात्‌ ०८६ 
एलपलत188. = -[तरप्ड गा भल्ल ग € [गाा०८166 01 106 
9<1{-पवृलणतवलप (त्दल्गक, 1 21006 शुभ 800 ०्ालह भ95 
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11611106 78 (10 ६16 अदला ©) ^ 06 §ल{{-तवलए€परवलप 
216 16 46]0€वल्ण, धप करट 15 01 (० 4131101 1108. 
8 11211110 21616 {€ ५6911100. 2150 18 8८्८प्^€व (€ 
ल€$11010द्व$ 0 ६016 शात) ऽद्वा ५€68 € 5ल्‌{- 
१€€0 लाप ०९2). 


7 (21-24) 
६0 प्र रलाष् 1८28011, {116 गप्रा लााप्रठ08 [६ ति. 


(5€८2.18€ र 18 [07011€16€ प€ & (दप 2. 11600115 1116 
7121116 2 1 [प्तल्‌ल०त ८०६ (ग्ट्ठाष 051. ८. ) 


स्वतन्त्रो भगवान्विष्णुः । 


[ खत्रच्रः भगवान्‌ पिष्णुः | 

ग? 51.722 (^ 13) ^^ 
(ऽपि. 

पलल प्ल पणत्‌, 7्दकटका, ©511017306 06 ऽ 
०6{0€0त671८८ ° «15. 

58/40 15 0716 110 [0088688685 81 211-ला1012.619 
€1111670६ वृ चन्न, प्ल 28 600196६८ 50ण्टालाहणच्. 716 
{08568807 2 1{€8€ वृ ८2111168 18 150 21016 26८07410 ५0 
प एपाद्र02 210त 0द्रालाः 526८ 015. 

एेश्वयंस्य सम्रस्य वीर्यस्य यशरासः धियः । 
ज्ञान विज्ञानयोश्चेव षष्णां भग इतीरणा ॥ (४.२. 6-5-74) 

° (010 [लाल = ऽ0र्लाःलहपा, ४२10, (लठ, 1प्5116) 
&60€121 20 1112.16 [10५16486 ग श्चा = प्ा10&8, € 
2821€21€ 2 1686 ॐ 2068 $ ६16 1127006 ॐ 0/व्व 7. 


{€ 100 [008868568 644 15 21120291. 
एवमेष महच्छब्दो मेतेय भगवानिति । 
परमवबह्यभूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥ (५.२. 6-5-76) 


10 ध्ाा5 हग पतल करका, 0) 1 गध्ःलफ2) 
< 
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एल्‌००९§ ६0 € पाल € 87219, ४28प्रत८४२ 2.06 ६0 10 
01116. (४.२. 6-5-16) 1८. 

९.५] €15€ 18 ०९6८४ 247८८ ` 10 प 06 20664. 

{06€ (गणाा16112{01 लद 725 कवटप््0 ८0 0ष््रह 01169088 
07 6 12167260 1, {€ ऽला~वललपवल०॥ 14४८ 15 21028200 15. 

07, 1 ५८ अद्ष 0 ऽवप 09 € 276 {५0 
21601168 1 118 06 प्राात6560व 24, ४८ 1८ 5 
तल0€पवटण (ल्ग, प्ल वन््लवलण 42८८ 2180 15 0116 
011]. = एणत८०८6 (प2त165 ऽप्य 20 पावला ऽ20त171दद. 
1101 €0ण्टाः 1 01521668 पन {06 ऽप ऽल्वु लप्र 6128810620. 
90 1 15 521 {12 ८2{णःए 18 ° 0 {&1708. ए 5 11 
1112 06 प1त0€5100त 02४ 106 ऽल्‌{-ववुरलपवलणाः एक 2130 
15 ग पाका 10108. = ्टप्र८€ ताल [ल्इलपाः ऽमलपाला, “116 
9©1{-पलुल€परवलता 144८८ 18 8311229 षव्रे् #1इप्र प. 

(0४, {16 5711128 22त 01168 110; ३८८ल्ह †५० 
01511161 11048 ° (02॥ल्ठ, € 17वनुलातटप्४ 204 € 
4९९४, (0पावलः 07वद0 कव (पातात पार्ट) 271 
1016 {€ {0 06 17तकएलावलाा एव्व. 10 (टप्पा 21 ऽप्रलो 
पऽ, {715 अला 15 11206. 


ना (24-36) 
+र इव¶112 (1६ 18 01) ५0 1087, 1६ 025 0€ल॥ 11162. 
16 {19 ववुलपवल्ा ८०ल्दुगष 028 प्लव तार्ल््फ. [पा 
2715" {0 {€ वपल$्रछप, (प्त ?' 16 वपाः 525) 


भावाभावो दविषेतरत्‌ ॥ १॥ 


[ भावाभावौ द्विधा इतरत्‌ ] 
[पतह प्र 15 0 17“ 09 45 81 प्ल" ^ प्रा) 
° प . 
1144, 06 0, 1.6. कटद छत्ालः 09 € ऽन 
06[0600€४, 


11 


ददत्‌लाप (८9चलुरतष 18 त ५0 17108. ०? 8 
° 061 ° 2.10 ^ 707-0ा7ह †. 


[116 60 प्रा ग ^ ००-0ल0& ` 10152.112.015 ०९०८०८8 
011 {1124 © ^ 0087. 271 द त्ल्छपा्६ ग ्ा15 [01012011061166 
° 01128 > 15 1121216 7181. (1118 पाल) कल 8६ 10411 
15 01115860 2.5 (1) 18 °, 18 ° 0111 ` (07ए2.). [03 पल 
1161 7181 ©0९118€0 18 ‰&110्11 25 (18 71 ° 18 ˆ 107-0€ाप्ह् " . 
14४11 50? 171 पला 0का©, ° 0 लप्र ` 2.16 ^ 1067-0 ल ° 216 
ष्टा ज € पर्चाल ज कति7120प 200 16०) 
(1€8ल्८्श्]ष्).  #617€25 771 211010€ा" {0170 पलक ६2.€ € 
8102[2€ 2 1621107 2. दतरि7712्071. पहल 17 16 [तावप 
८0९1, 00 € प्रपा (रग € लप) गृ06218 ; 11 
ऽप्ऽध्वुघलप् 60011105 00 € 280८8 2062८. = ला 1116 
€ 028 ८0 96 पत€500व वालाः ल८८ प ५06 (21116८८त€0) 
1162118. 90 15 €श्ु0€16066. ‰ 0८ 1512166 (€ 82$}) 4८ [0 
15 1616, 7६ 15 70 पना 7. = <+हगा्, ^ पाल [0 15 10६ €.€) 
116 101-0610 ग € {0 15 (<€). 


विक, 18 9८ $ ल{-वदटतवलण दकटद, (लटः (0082) 
01" 1011-06111 (20182.) 07 80716111 ला§€ ? 0 16 7४ 
2110 86८00, 066८2086 "एलाह" 20 101-0ल0्' 2.16 ऽप 
01151015 2 तदुलातला( ८कद्ट्ठा $. = वि 2130 111८ 011 
0व्८ॐ्पऽ€ गा (0प्र्दता(्८ा0. [1 1 ०6८ 82 धाम 1६ 15 70 
(लप, 11 00 चाम 1६ 18 (0ा-एलाकहः. 1 26211 1६ 8८ 
821त| धार 1६ 18 0 ^ पलाा-एलप्ह्ः, 16८ भना ०६ 
6011112.4161107. ए .7.) 


हि. णौ 80 0्८भ्पऽ€ 11 18 0€"ए8वल्तव्‌ ष ४०९ 
तटिपाध्०य ग एलः. 

[ ° शिवण. 18 7; ्ाप्ड [1 18 05६ अणलालतल्त्‌ 28 ९ पा 
18 "~ (05 87700 " = एका 28 ; (ध करक४वा०टक 2740 
करि वा 218 11660, ५28 21 16 एद (ग चल 
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0110} ; 21400 टक 274104+व 2 = 12111112. 01215 €13160 
2६ {€ एष्ट ० {015 (शनत), एड पण ४1§पप 18 
718{ {1011, [€ 18 छ छक व 20111211071 11 ध16 01, 
° € 13. {€ वलीप्पत्ठ 9 क 15 (४0 06 (पपा प्र8 
एष 9 क्ि02017. 30 00 € ऽदहत 
प्रि 2 ण्लाफ १06 00 [णएतावेद् @4्दटक {कट २.7. 
20141 2/2, 57८4 (52.118612.021118.). 1400014&+€ = 
८51260८ (^ ८22). (८. | 

(130) ए 16 ऽ{वलपालण ‹ वकल्पा (वल्गनः 18 ग 
{+© {1108 28 (0611@* 2116 100-एल्यपह्", 18 1162711 {021 11 13 
011] ग ^+० {1त8, 10 ग 016 1120, 7107" ग 66 1165, 
2 10 {12 0 वन्लपरवलय (०द्ग 15 ° ६16 पथ्पाः€ 
ग €" 21 प7०-एलपद्. 

[६ 02 06 प्ट ९७॥८त ^ {1.6६ (128810621071 06 11206 80 
{021 [{71तलु€ाातट्ा (.द्द्०ा$ @0€8 1116 हण) ग एला1ह8' 
(80045). एः ६778 18 70 {088101८. 11, 0८ 5€{-062€00610॥ 
14174, €= 22005 [एत्जााा6क प 06 [10 25 
प्पावृपलङ 0८ णा लक्लाक्170ह 686. 01161156 (111८ 
61285106211011 25 10 06 12266, 52; {5}. (वट्टता$ 8 ग 
{५0 {1048, लः 274 (०0-0लद? ; ल्ह" 2180 18 जा 
10 {17105, 16 €€02.1 294 € 007-€ौ€1102.1, 16 €ल2 
15 01 ६५0 80118, {€ 0081005 शात्‌ € ८0186105 204 
16 ८0756105 2150 18 0 (^० ततऽ (€ [7तदलातवलपौः 270 
1116 प९ण्८पवलाा. 11 80, 16 [प्तनुण्लार्वदााः (2५2. 15 101 
12.046 ‰10671 {0 06 [गलपाप्लाा, ^ 150 1६ 1§ 101 11206 
ल्णवला व दण्लङप्ा्ह गलः चाभा 8029 18 
०606146६. 


(08ष८ठ :- [7 प्राऽ ८286 (1.€. 17 16 ८1258060॥01 
2000६60 ए 16 त्वा) € [परवलुलणतलपः त नद्ट्नक 15 
101 (0 28 (एलदप" 0 16 (षकटकट्व ग प्ट [पतला 
तटाः (वट््माफ 18 0 3110. (णऽ € ५० ल98श7- 
2005 ऽतत्‌ 0 ६0€ ऽत्16 एण. 
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8४ :-- [1115 15 101 80 (१०२१ 15 ६८ ६० ४1068 
2 01८18101 ५40 0 51211 © {16 5211८ 1€ण्ल्‌). {111८ 18 
{16 18111610 0€६५८ल दल ग 06 एलाह (०प्वप्लश्ट {0 
11061207 (10544) 2.9 € ००८ ग प एला (6०0 प- 
४८ {0 7. = 00-0ि12.्0प त 1€ दण्ट 2.810910655 270 
80 07 ग 101-0€&* 2.04 € [€ 18 0107710 {0 001 
(©12881062.10108) ." ([€ारटा०ा€ [€ 16 (28062110 240६6 
ए € ^ (्वा०. 527त्‌ (25 1६ 01068 ठप € ऽपा्लपव्ट्$रज 
80220811 2.26 ६16 46[€व€0८€ ग €णला11108 ल्‌§€ 0 
प्रित). 


[€ [लैः ६6 ५ल[0लपत€ बलदा" 115 0८ 41446 
25 {116 60715610प्ऽ 276 16 प<008ल०प$) (धऽ ततुलणवला४ 
८2९0 15 ग ८५० ्व148, € €008610प्ऽ 2.7 प्ल प0- 
01856108, 2710 07217045). 


९71. :-^ € 01141116 ०८ वनलृलपवलाणौ कट 1010 
{€ (0086105 270 {16 प्८गा5ला०य5, 15 01015101 10 € 
(0प्ताप्रल्त्‌ 0 परिपत्र लव्श7€क०ा 100 (लग्रः (2/2) 
210 ^107-06178* (40/कट८) 0 70: 2 कपिल 16 751 25 {1616 
15 20 [2८पठ ला 170 इप्ल 2. ता418100. [1 11 06 ऽत्‌ 
1811 € तवालञा०प ववनुण€त्‌ 0४016 62142. € ा5लपप्रदा लप 
ण ° 70 एलु" 1 प्रः तप्र पौ; फला छट वटु 11 
{116 ©12881062107 ऽपटटटऽल्व्‌ € 0ल71&1688 27 {€ ऽलााप्लाा1 
15 1101 11846 छपरा. 90 0८6 000 द]28817620115 21€ 21116. 


0िपलडाछष् 80 जिः 2 वतण्डपवह्ु८ 1 च€ लल 
01151071 2.40{॥6 ? 


हिट. --- 11616 18 8 तरिलाला6€ पा, 25 1662108 
{€ ©0118610प§ क्रतं च्ल प्ल०ााइलठपइ [16116 15 70 ताटा€0८८ 
र णाल क्तप्र पालम पाप] पलाल 25 ०पल 10 एद््भ्र-त्‌ 0 
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सप्रष्टदुःखा विमुक्ताश्च दुःखसंस्था इति द्िधा । 
[ स्पर्टदुःखाः षिुक्ताः च दुःखसंसथाः इति हिधा ] 
211/0/0 21/02/1407 1€162.560 {011 8011044. 01/01204- 


5८1151/14/1 = [411417700८ 4८011201 11085€ 110 276 1 580110५. 
[€ पनात ८८ प्र 06 १62 कलः 1/6/0454070510404. 


[त 21.251 (९0) (९९04) ^ 7105. 
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{010111161166 (01 ४16 ९2.107}. 


1 (33-35) 
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दुःखसस्था मुक्तियोग्याऽअयोग्या इति च द्विधा ॥ 
[ दुःखसंखाः य॒क्तियोग्याः अयोग्याः इति च द्विधा ] 
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{€ जात ८ 15 ६0 ०6 1धप्ला >© %८ 1442. 616 
2180 € #€23 {जः ६1€ 01व€ ० 1211119 18 {116 52116 (28 
एरध०ा-€, 1.6. [01011116 66 ग € ८21€््०४) . 
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1168560 35६ 118८ एला) 31१2६९५ {31 


पर्‌ : -- {८.5 {116 41816109, 16 €110191€ 
2110 {11€ 16111016, €श्ऽ†8 011] 2110112 {1086 170 3011ठ 
(5८15८) € 0पत्‌ला (ग ए0पपा1€०८९) 18 :208076886त्‌ 0 
{€ €00्श€71616€ ग ऽप्एतवाशवा०& 0056 71 {07 321८2110 
2.८7 50041101 1056 1 50710. 


श्र (55-56) 


विक € अप्राः धार € ऽपिवा) ग ६16 
16162360. 


देवषिपितृपनरा इति मुक्तास्तु पंचधा । 
[ देवर्षिपितृपनराः इति युक्ताः तु पंचधा ] 


[प (25, प 545, [प 14425, त 
114. (6 ^ प, 8251 ^) 142, (पऽ प 
९ 12.^ 51 ^ ९८ ४९. 1*-50). 


{€ 171002+7ल08 27८ ८2116 4 0668036 {€ 7०८ 
(11 (णप). 47, 16 08 20107 16. 


{06 छठात्‌ दः 15 प६६्‌ णिः €7110102.818. एए 611101125181118 
116 8प04118101 € अप्रजः करट॥€§ 10€ ५०८६19८ ग 1086 
110 4० प०१ 2८८लु 78वृद्0 170. € लफश्ला0क्ल्व्‌. 45 
80706 (@4114/4"टथऽ 2110 0लाऽ 1129 96 176 [प्रतलत्‌ 10 686 
21016 2.0 25 {11676 15 110 1्{लाप्० त लााप्रठा111ह 3806 
768 676, 16 [0168607 ऽप्एताण०प ५०८8 001 त्गपीत 
शध {€ वाप्ड०प 0प्रपत्‌ 1 छपा णाऽ. 
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{ (58) 

{६ 28 521 12६ 16 50८0प५-(0पलट0ल्तव्‌ € ॐ ६५+„० 
(108, {11086 €11&101€ © 5212070 2.26 1086 ०६. 
1116€8€ {0 {€ व.प्1८ा € १€५§ {€ 5प0वाप11011 ग € 
{10€६८बप्टत्‌ ६0 € लाहा01€ (0 >€ 51111 10 5405 द) 


~ (९ 
एवं विसुक्तियोग्याश्च 
[ एवं विगरुक्तियोम्याः च | 
{€ ५.01त ८८ 13 ५३८6 {0 500 144 (वटका 602८4004 


07८4400 285 {0 € 81110{116त्‌ 7070 ६16 [€ णाठपऽ 8€116066. 


5 प (81. 00 34.1.41 ^ ६2 41.80 
(1 « £-501., प 05, (प 5^5, प्र? 14 5, 
[पह 40५ ९6 0 [व 24 ^ 1400226 प). 


श्या (58) 


विछ 116 त1418101 ग {116 पा {© 821 स्ता 15 दशल. 


तमोगाः खतिसंस्थिताः॥॥ इति द्विधा समुक्तथयोग्याः 
[ तमोमाः सतिर्सयिताः इति हिधा सुक्तययोग्याः ] 

201८2006 7= (1 118 1062115} † {0086 ६ {07 06 वद 1८160 : 
2.1त्‌ 710 ‹ {086 110 2४८ 1€2८1€त्‌ 1 °. @लनऽ€ {161८ 
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पिप्पला 070. 
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16119171 171 0071042. {116 वलाः ग 71610 {0110५05 16 
१९९६९ ग प्070688 0 110€ा 2010. (1086 110 216 17101. 
प एलपट् 160006त्‌ प्रि). 

[प052 हा ८002 [प ^ २६८ (^ ा)) 
[009 +^ ८.2 २८) [वि वि 2010462 (1.2.) ष 
84148424 (प्तऽ, (घः एद्िणव 0 8^1..*^110 ^ 
(27 1 \#*0 90९15. 
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€ द ववरार2 10५ शद पल इप्रएवसथ०प ० 106 ६ णि 
€ ५2.1{ +€100. 


€ ५ 
देदयरक्षःपिशाचकाः। मल्याधमाश्चतुर्धेव- 
(९ 
तमोयोग्याः प्रकोतिताः॥ ६ ॥ 
[दैतयरक्षःपिज्ञाचकाः मयाधमाः चतुधा एव तभो 
योग्याः प्रकीर्तिताः] 
¢ ला 14114240140014/07 106 ५०त द" प्रप 06 पप्५६६००. 
115 ध10८ा€१८८ 710 एला एललाव्ाङ (70, {6 ४0 
2८ 15 11860 10 लाा0ण्€ {धल 0 07100666 1 11. टव = 
४८115. 
8 74174" 116 ऽप्रग ० ८पाः€ 15 11416246. 
तिः पऽ ऽप्य वृप्ठ॑श्लााऽ 11 जला फला प्राप ०८ 
10016 ए. 


1 15 ४९. 7.1.4२ [चि 57८5 ^ 
पतह (व ८0 94.1.४4 ^ ९ 0 ८0८ 05 
9 ^ ५5, ९4894545, 219. (49 ^) 1.0 * सि. 


1५ (39) 
411 168€ एप दग 276 ऽनुरक्क॑लुङन ग ५ 008 
825 {€ 91110. 


ते च प्राप्तान्धतमसः' खतिसंस्था इति द्विधा । 
[ ते च प्रप्तान्धतमसः घतिसंखयाः इति द्विधा ] 
४९ ८८ 27त 21] {16 {छपा 50055052 २700010 


11740140 0व04/001/010(= ५10 276 0५ 711 32111519. 270 
12. 7101 $€ 162.606त्‌ पल वन्न 7द्दाग. 








1. 1 1086 ४10 दए्लका 0 06 [0्लपकक्णल तिणि ल लागणार 


पला अऽ 26 [प्रहत वता) 10 व क््पऽ पणाला८€ पाल टरलः ८०0 
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(प्रण 4 ^ ^£ ^ (प 0 1४0 & 9, प >७ 
(श्त ^ २९^(प्८) [९ 34६ हलति ^ 
८08 (भ्त ^+ प णम २९. 1. 

^ 5 7४01688 15 {€ ्र्प्+€ 9 2. ©010861005 010 ६16 
ल्ल तार80प ज € पतच 0 5वरदष्०ाा 18 पठा 10- 


2.011111581016. 
+ ‹60-6 1) 
पऽ कटि हाष्ाणद् 11 वटाव {€ 612.381062110711 ०7 ५१८ 
८०561018 ©21€01168 {€ शुः नू12॥€ ०८८25101 1257170 
21151 ४०€ लश्लालव ^ 192, ९19८8 116 ऽप्एव14151010 09 1116 
11605610 85 ८९.६८९ 01165. 


(~ __ (~ _ (^ _ = , (~ 5 ~ _ ~ 

[नदलया{नदयविमागन शववाचतन सतम्‌ ॥ज॥ 

[ निलयानिख विभागेन लिधा एव अचेतनं मतम्‌ | 

€< 2130 2.5 7 15 110६ 16870 प्रा 0प्ाङु पााट्ला- 
56108 ©21€&01168 2.७८ 11118 50115107, ६0 9८्व्लुग {€ 
6201165 [01610 पञ] (1601016 25 116 €६€024 2.पत्‌ ध1€ 
1€ © {16 ऽ्टपटपा त 0प््लाः ९5101070, 40८5 10 €०- 


21८६ (2 025 0८ 5०1त्‌ 676). 00/44 2160 ९114 
11051 06 १९८5६०० पऽ 0 का2दद८14, 244८760द्ू९1व८द. 
90 ६16 5†{वटा71€ा1{ 1162113 : 

{प एर... [त 241. ^ 
प व 441, [5 2 (510८5 15 7 
वप्र 1135. 

90716 एनुाटण्यह् पा टण्लाफप्ह 13 7100160४ 4० 
परभ ३01४ € ललाः21. 49116 018 10 गतव पार 
४16 दट्ल६ ल818 171 € €दपऽ€ १० पज ठता प्ल प०0- 
€{€102.1. 11 ५0 0४ €0८८त€ ॥1€ &६€02.1-1101€ा€ए712 
(28 {€ €€1112] 2.त्‌ 7107-€{€1021) 8611 नुण]००ऽ€त ६० €2€] 
गलाः (लक्ता एलालषष्ट ६0 06 516 दाक). 10 7टपि€ (गा 
1686 छ1€५8) ९९८ (ण्ला1]र्, (लाका) 15 प३९त्‌. 91166 016 
2.536111071 १०९३ 7101 €5{207151 2 8.८६, ६0 11621 ६2६ {0€ 
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01131010 ला 128 {€ ऽप] त ४214 ८0, 114 व, 
(00-ऽप0०० ४८१) ॐ 6. 115, ८ 276 हना ० 1701 - 
८2६८ 0. 

{६ 1 76 पण्पए पल प्ी8 चल 0 ज 02011 
26८० ४० 17100712966 ऽ00प्ात्‌ 96, ६06 लला2्‌, 16 
€॥€7121-00ाालल12] 24 प्ल 0फ्लौलपा2.], शला 015 0प्वलय 
13 107ट्त्‌ णि 0टप्व् ग लशु1८8810प. 


९ \{ (62-63) 
{0 इल लि0 € 11६ 10 0व€1, {16 2101 1181 
11101685 {€ €1€729. 


निलया वेदाः 
[ निलयाः वेदाः | 


{06 #४€५25 27€ €ल7084. 

प्रलल (ललनाः 26205 010 20 12016 दप्तध् 
भाप 10 ए0ह्ा011108 20 10 €. 1115 15 €512.0115116त 9% 
{दगा पल 25 (€ ४€त28 77 लाल € लालाााप्प्‌. 
270 389 00. ्रल८ € णात ‹ (दकव 7 18 1€्‌01656102.1€ 
ण 2 02.88; 06८वपऽ€ € परि्फि-8 ° ८414 * (165) 210 
2080८ 92८८ 276 2150 9 118 प्प्र7ल (॥.6, पालक 2180 216 
€{€1121). 

ष्पा (66.72) 

(106 प्छ) प्रलध्रठा15ऽ ४ वाणऽ0प 1116 ललाप 

10116६ला12.1. 


पुराणाद्याः काटः प्रकृतिरेव च । 
निद्यानिदयं त्रिधा भ्रोक्तं 


[ पुराणाधाः काटः प्रकृतिः एव च । निखानिदयं त्रिधा प्रोक्तं ] 
47210044 60111100810005 0४ {06805 216 ग 0116 
प्रात; प्रा 18 ग अल्लः प्रपत अत्‌ एव्‌ रप्र, 
( 07407 ) 9 2 प्त 114. 
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ए ^ 45 भ 1.4 र ४९5, (1114 ८६ 
}{02101^1, 14411. तऽ, 1 £^. 
६1९ ^. 16 54117 170 82 02 पतर 50219. 

08] ए८0ार --- पिठ एफ वका 166 10048 ८6 
16011006, एप 0६ अआ त भ28 दह 01219त्‌ पा (६11८6) 
{11128 लाल 51109 72760, 

^ पप्र :-- 1115 13 10 4९६61. 109६ नाल 18 101 
2080 पापां 2016 007 पलाल] 1011-6(ल€ा118] 18 210 ८0 
06 ल121-10116६6121. 2 15, 1166 1108 216 {088101६ 
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५ + द्विवि 9 # > + * . 
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श्या ष् (72-73) 


07 11686 १० € 2007 0 = 11217168 {€ "0-रला- 
762८6 (0 प-५ 7011 -6८०€य). 


असखष्ट महानहं । 

बुद्धिर्मनः खानि दश मात्रा मूतानि पच च ॥ 
| अरसस॒ं महान्‌ अहं । 

बुद्धिः मनः खानि दश्च मात्राः भूतानि पंच च ॥ | 

1414 ^, पत, साला, वादि), तप्त (ध 
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श्र (73.75) 
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संखष्टमेडं तद्धंच समस्तं संभ्रकीतितम्‌ ॥ ९ ॥ 
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भूमिका 


अयि सारासारविवेकश्लालिनः सहदयवरेण्याः श्रुणुत सादर 
मिदमावे्यमानं निष्कखङड् मभष्वसिद्धान्तसुचाणेवरत्रायमानतत्वसङ्कयान 
ग्रन्थमधिकृलय किञ्चित्‌। दारूणमवारण्यश्चमणश्चःन्तानां तत्वविषये 
खंदायविपयंयतान्तस्वान्तान(मधिकारिणां मोक्षजनकभगवत्प्रसादसम्पा- 
दकतच्वक्ञानमन्तरा नात्स्यन्यः कश्चिदुपायो बन्धनिचरत्तावितिनिश्च- 
प्रचोऽ्यं विषयः । परन्तु अन्येस्तस्वप्रतिपाद्नमन्यथ।कृतमिल्यपि 
विदितमेव तक्वनिश्चयपक्षपातिनां विपश्चिदपञश्चिमानाम्‌ । तत्र तावत्‌ 
खद्यते यथार्थतया ज्ञायत्ते पदार्था अनेनेति तत्‌ दहनं तच्वक्ञानसाधनं 
हाख्जमिति प्राज्ञाः समाचश्चते। तच्च नास्तिकमास्तिकञ्चेति द्विविधम्‌ 
नास्तिकद्शनन्तु चार्वाकमाध्यमिकयोगाचारसौजान्तिकवेभाषिकजेन- 
भेदेन षड्धिघम्‌। षडास्तिकरानां दहेनानि, यथा गोतमस्य न्यायदर्शनम्‌, 
कणादस्य वैशेषिकम्‌, कपिरस्य साह्यम्‌ , पत्चटेर्यागः, जेभिनेः 
पूर्वमीमांसा, भगवतो बादरायणस्य वेदान्तदशेनमिति । तषु च वेदान्त 
दशनं बह्यमीमां सासूज्रात्मक्ं श्रीमद्धेदन्यासप्रणीतसेकप्रकारमपि बहुभि- 
वंहुचा व्याख्यातं तत्तदुध्यजुसारिकस्पनावेचिन्येण अद्धेतशयुद्धादवेतादि- 
मेदेन नैकभ्रकारं दरीददयते । तत्तन्मतपरक्रियाविरषेषु परिशीच्यमानेषु 
तच्वस्वरूपनिरूपणे तद्स्षणपरीश्चाविभागप्रतिपादनादौ च तेषा- 
मभिप्रायवेलक्षण्यं स्पघ्ं परिज्ञायते । तथाि--तच्न नास्तिकरेषु खोका- 
यताख्यश्चार्वाकः प्रयक्षेकग्रमाणवादी पृथिव्यादीनि चत्वारि भूतानि 
तत्वानीत्यचकथत्‌ । शन्यवादिनो बौद्धप्रमेदा माध्यमिकास्तु सदसदु- 
मयानुभयात्मकचतुष्कोणविनिुक्तं शल्यमेव तच््वमिव्यभ्युपगच्छन्ति । 


जीवाकाहघर्माधमेपुद्ङास्तिकायाः पञ्चतत्वानीति आहेतेक- 


देशिनां मतम्‌। पाद्युपतश्ाख्रकोविदा नक्लीश्चाचार्यास्ति पृथिव्यादीनि 
58 
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पञ्चतच्वानीति कथयन्ति । महदादीनि पञ्चविक्ातिस्तस्वानीति 
निरीश्वरसास्याः कपित्यदयो मन्यत्ते । इईश्वरयाधिकानि तानि षडडिश्ति 
स्तच्वानी ति सेश्वरसाङ्कयानां पतञ्जस्यादीनां सद्धान्तः। 

अदोषविरोषभ्रलयनीकं चिन्माचे शुद्धं ब्रद्येकमेव तत्वमिति जीवे 
श्वरेक्यवादिनां मध्ये मायावादिनो वदन्ति। द्रव्याद्रभ्यसेदेन द्विविधं 
त्वमिति रामानुज्ीयानां मतम्‌। विलम्बितं च्रल्यवाय्यादि तच्वमिति 
नास्यश्षास्वज्ञाः प्रतिपादयन्ति । चेतः स्वरूपं तचवमिति काव्यवासना- 
वासितान्तरङ्खणां निणेयः। 

^“ मद्यं मांसं तथा मस्स्यो मुद्रा मैथुनमेव च । पञ्चतच्वमिदं प्रोक्तं 
देवि निर्वाणहेतवे मकारपञ्चकं देवि देवानामपिदुरमः'मिति श्राक्तानां 
मतम्‌ । “गुरतं मन्तवे मनस्तचं सुरेश्वरि । देवतच्वं ध्यानतस्वं 
पञ्चतचं प्रकीर्तितम्‌" इति केचन वैष्णवाः समामनन्ति। “श्रमाणप्रसे- 
यसंश्चयग्रयोजनदष्टान्त सिद्धान्तावयवतकंनिणेयवादजदत्पवितण्डाहेत्वा- 
भासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तच्ज्ञानान्निःश्ेयसाधिगमः 2 इति 
गोतमीया आहुः। “' घर्मविज्ञेषग्रसूतात्‌ द्रव्यगुणकम॑सामान्यविरोष- 
समवायानां पदार्थानां साचभ्यवेधर्म्याभ्यां तच्वज्ञानात्‌ निःश्रेयसाधि- 
गम इति वेशेषिकद्‌ररानम्‌ । 

अनन्तकल्याणगुणपरिपृणैस्य विष्णोः सर्वोत्तमत्व प्रतिपादयितुं 
बद्धादरोः श्रीमद्‌ानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्याः ^“ खतन्बमस्वतन्बश्च 
द्विविधं त्वमिष्यते "' इति परममङ्गङरूप स्वतन्तच्वमादौ निर्दिद्य 
प्रामाणिकं तत्वपरयेदमुपादिहान्‌ । तेषु च श्रीमद्वादरायणसम्मतार्थ- 
समख्ङ्कतं दोषद्ेश्षानास्कन्वितं वेदान्तमीमांसाश्लास्जनिणीतार्थप्रकाशकं 
संक्षिप्ताश्चरं विपुखगम्भीराथ मध्वतन््रन्तु सर्वातिक्ायितया जागर्तीति 
श्रीमज्यतीर्थश्चीपादैः तच्सङ्कयानरीकायां सप्रमाणं निरणायि । 


तश्रेदं परक!दयते सरिप्पणटीकासमलङ्कुतं तत््वसङ्खयाननामकं 
प्रकरणश्रन्थरल्लम्‌ । अस्य खलु निर्मातारः प्रधानवायुदेवस्य तृतीयाव- 
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तारत्वेन श्चुत्यादिषु मध्वनाच्ना प्रसिद्धाः सङ्गीयमानासाधारणमाहात्म्य- 
सम्पन्नाः श्रीमद्‌ानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्याः आहत्य सप्तजिश्ततं (३७) 
ग्रन्थरत्रानि भूतभ विभवदात्मभिरदृष्याणि निर्माय कलिकल्टुषितमनसं 
सजनच॒न्द्‌ मन्वगरह्णन्‌ । 


तेषां मध्ये तच्वपरिगणनात्मकत्वात्‌ अस्य प्रकरणस्य तत्व सङ्कयान- 
मिति नामान्वर्थमेव । श्रीमद्‌(चार्यग्रन्थव्यास्यानार्थमेव क्ितावचतीर्णीः 
पाकशासनांरात्येन विश्चुताः परेरजय्याः सन्द्‌शिताश्च्यंचयीः श्रीजय- 
तीर्थश्रीमच्चरणाः स्वूज्रभाष्यादिमुटम्रन्थानां पतिपक्षप्रतिक्षेपदक्षां 
विज्ञानोदकंतकविज्ञम्भितां कशास्जसस्प्रदायद्युद्धसुकदद्ध पद पुञ्जमञ्जलां 
सकामारचय्य 'सीकाकृरपादाःः इति खोके स्यातिमखमन्त । मृरखाभिः 
प्रायस्पष्टीकरणचणवाक्यगणरमणीयं अतिगम्भीरं इमे रीकाञन्थं 
रिप्पणीभिः साकं जमूचूड गुरुसुखादथ विज्ञायाध्येतुरधिकारिणः 
तच्च परिचयः सखुसाघः खुगमश्च धवं भविता इत्य्च नि्मच्छसयः पण्डिता 
पव अमाणम्‌ | ॥ 


भो महाक्षयाः सराक्चात्ककरुत नयनयोरुताहो श्रवणयोः सर्वथा 
तत्रभवतां भवतां अवधघानमत्र कांश्चमाणः चक्तुमिदसुत्सुकोऽस्ि । 
देतसिद्धान्तम्रन्थेषु सङ्काद्येषु बहवो अन्था; जीणेतारपत्रमाचरश्षरणाः 
प्राचीनाचायगेदगुहानिरीनाश्चाद्यापि नान्नापि न श्रूयन्ते। समधि- 
गम्यमानेष्वपि बहूनि ग्रन्थरलानि विना सुद्रणं तत्र तच विक्कङिता- 
न्येवोपरुभ्यन्ते । सम्मुद्धितेष्वपि ग्रन्थेषु करालकाडप्रभावात्‌ केचन 
विद्ु्ाः, अपरेऽत्यन्तविरलाः अन्ये च्ुख्यमानपत्रमाच्रावरम्बिनः 
करस्पशंमाचमप्यसहमनाः सन्टदयन्ते । समीचीनपचसुद्धितेष्वपि 
बहुषु पुस्तकेषु सूज्रभाष्यादिमूरभागः कचित्‌ , रीकाभागो.ऽन्यत्, 
तव्द्याख्याभागञ्चेतरत्रेति विक्षिप्रास्ते विभिन्नश्रन्थात्मना उपलभ्यन्ते । 
तेभ्यस्तद्‌भ्येतृणां महान्‌ छाः सज्जायत इति न परोष्ं भ्रन्थपरिद्रीखन- 
तत्पराणाम्‌ । अतः पितृणां पाठयितृणाश्चोपकाराय सममं व्याख्याद्धयं 
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(श्रीम द्राघवेन्द्रगुरूषरेण्यविरचितः भावदीपः, श्रीश्चीनिवासतीर्थविर- 
चितं विवर्णश्चेति) समूलटीका्रन्थेऽरिमिन्‌ समायोनि। विषमस्थलीय 
वाक्यार्थविशेषब्युत्पादकाश्चेतररिप्पणीमागाः यथाग्रन्थं तन्न तत्र 
संयोजितः । अस्मिन्नवसरे अवदयमेव निवेदनीयं किञचिद्धिद्यते यस्या- 
कथनाद्‌वचनन्यूनता समाप्येत । 


श्रीमभ्यास्तराज्ञमटीयस्य रामकृष्णप्वनाच्नो महादयस्यौदार्यमरखर्य 
विवरीतुं मानसमभितुभ्यति । न केवल महीशुरदेशे अन्यन्न क्ापिपत्तने 
कस्याप्यन्यस्य महायुभावस्य नाञ्चा समीरसमयसंवर्धनेकपरायणा पाट- 
शाखा एतावत्पयेन्तं संस्वापिता अवलोक्यते । करारुककिकलुषिते.ऽस्मि- 
न्काङेऽपि कस्याणनलगरेऽस्मिन्‌ श्रीसमङृष्णप्पनाञ्चा प्रतिष्ठापितायां 
देतसिद्धान्तपाठश्षाङायां निरन्तरे भ्रीमन्मध्वसिद्धान्तग्न्थानां प्रवचनं, 
सिद्धान्ताभ्यसनश्ाछिनां विद्याथिनां वेतनादिना प्रोत्साहनं, प्रतिवषं 
पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणानां सप्रसिद्धपीडाधिपतीनां पण्डित. 
प्रकाण्डानाश्चोपन्यासादिद्वाय देतसिद्धान्तग्रन्थतचचानां प्रसारणं, तथा 
प्राक्तनानां तच्वश्रन्थानां सुद्रणपुरस्सरं प्रकाशनं, इत्यादीनि तच्वनज्ञान- 
कार्याणि अविकलं निर्वाद्यन्ते। विपुलद्रग्यदानेन धनिनामन्येषामपि 
मागेदर्ीं कीतिकायः स पुण्यात्पा नियते सद्वद्यादिश्रेयोभागिलय्न 
नार्स्येव विक्ायङेशोऽपि । 


मो सहृदयवरेण्याः, श्रीरामक्ृष्णप्पद्वेतवेदान्तपाटकश्षालाद्ारा 
प्रकारितमिमे तस्वसङ्खयानरीक्राथन्थमधिक्ृल्य यद्यपि नास्ति बह 
वक्तव्यं, तथापि किञश्चिद्धिषक्षुरस्मि अस्याश्च तखसङ्खयानरीकायाः 
व्याख्यानानि अनेकानि सन्तीति श्रयते ! तेषु 

(१) श्रीमद्धिजयीन्द्र तीर्थ विरचितं भाववणेनास्यं व्याख्यानं, 

(२) श्रीमद्राघबेन्द्रतीर्थविरचितः भावदीषः, 

(३) भीसत्यवरचरणौपसदं सत्यधमयतिङृतं रिप्पण, 
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(ॐ) श्रीमद्यदुपव्याचार्यपृज्यपादाराधक श्रीश्रीनिवासतीर्थविरचितं 
विवरणं, 

(५) रोदि आकेङ्ट भद्ोपाध्यायविरचितं पञ्चिक्राभिधानं विवरणं, 

(द) श्रीचिचयाघीह्तीर्थपुल्यचर्णान्तेवासिनां शभ्रीकेश्चवाचार्यणां 
भावचन्दिकाख्यं व्याख्याने 

(७) काशी श्रीतिम्मण्णाचार्याणां व्याख्यानश्चेति इमानि सुद्धिता- 
न्युपरभ्यन्ते । 


ध्रीमदाचार्योपज्ञतस्वविषये तत्र तत्र परकीयैः प्रदर्डितानि दूषणानि 
सूक्ष्मेक्षिकया सम्परिशीद्यास्यां रीक्रायां तत्तदोषानालिङ्कितव्वं 
रीकाकारे निपुणतरं उपावर्णि । 


[क 
तथाह 


तत्वसामान्यरष्षणनिरूपणावसरे तच्वकश्शब्द्‌स्य यौ गिकत्वमाशङ्कय 
खण्डनकारोक्तं दुष्णमनूद्य सिद्धान्ते तस्य "^ अनासोपिते तस्वमिति ” 
रूढ्यर्थाङ्गीकारात्‌ “' तेनतस्यभावस्तच्वमितिदूषणानवकाद्ाः ` इत्यनेन 
तहोषास्प्रष्ठत्वं प्रादि तथा : त्खक्ञब्दः खरूपमात्रवचनः ` इति 
खरूपे रूदिमाराङ्कय तच्वश्ब्दस्य सखरूपवाचित्वेपि विपर्यासादेरनि- 
रासं प्रतिपादयता तेनैव श्रीह्ैण "कथञ्च तच्चेति विपर्यासदे्निरसः? 
इस्यादिना “नहि गहे देवदत्तो नास्तीति सरूपं नस्या दित्यन्तेन भ्रन्थेन 
आरोपितस्यान्य् सत्तामभ्युपगच्छतां नैयायिकानां प्रक्रियामयुखत्य 
दुषणसुद्‌भावि । तद पि “अव्यन्तासदेव रजतं दोषवश्षात्‌ श्युक्तिकाया- 
मारोप्यत इति बादेतु नायं दोषः इति टीकायां सैद्धान्तिकप्रक्रियोप- 
वर्णनपुरस्सरं प्रखण्ड । 


पवं तच्वविभागोदेदापरीश्चाच्रन्थे रीकाकारेः 
(९) सर्वयल्यवादिनां मतस्य भरसयस्मादिप्रमाणविरुद्धत्वं, 
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(२) विक्ञानात्मवादिनां योगाचाराणामभिप्रायस्यासामस्चस्ये, 

(२) सदद्वेततच्ववादिनां मायावादिनां प्रक्रियायाः अप्रामाणिकत्वं, 

(४) प्रधानादिकं खतन्बतच्वमाचक्चाणानां निरीश्वर साङ्कयानां 
पश्चस्य असाङ्कव्यञ्च ्रत्यपादि । 


तथा तच्वप्रमेदप्रदरनावसरे भावाभावतया वा चेतनाचेतनत्वेन 
वा तच्छद्वैविध्यस्य वक्तुं शक्यत्वेऽपि “ परतन्ध्रमेयं खतन्ञप्रमेयायत्त- 
तया विदितंहि निशशरेयसाय भवतील्यादिना.......... पुरूपार्थोपयोगाुष- 
योगाभ्यां विषात्‌ । तस्मा्यथान्याखमेवारस्त्विसयन्तेन ग्रन्थेन रीकाया- 
माचार्योपद रतस्य ` सखतन्वमसखतन््रञ्च द्विविधे तस्वमिष्यते ` इति 
विभागस्यीचित्यमसाधि। 


एवमभावनिरूपणवेखायामधिकरणातिरिकिभावमनभ्युपगच्छतां 
प्रामाकरमीमांसकानां मतं † अभाव पव नास्तीति केचित्‌ ` इत्यनूद्य 
तद्सदित्यादिना सयुक्तिकं सदष्टान्तश्च तस्यातिरिक्तत्वं प्रामाणिकत्व्चा- 
भ्यवणि । अस्मिन्नेव प्रकरणेऽन्योन्याभावस्य धर्मिंखरूपत्वं प्रकरणान्तर- 
निर्णीतं समासूच्य मतान्तरनिरासपुरस्सरं ` प्राक्‌परध्वंससद्‌ात्वेन 
त्रिविधोऽभाव इष्यते ' इति मूरङकत्पदर्ितस्याभावज्विध्यस्य सामञ्जस्य- 
मुदघोषि । तथेव चेतनप्रसेदनिरूपणप्रसङ्खे “दौवा ब सल्यसुपक्रमौ 
प्रकृतिश्च परमश्च ` इत्याद्यागमविरुद्त्वात्‌ ‹ ईश्वरा तिरिक्तस्य सवंस्य 
दुःखस्पृष्टस्वमभ्युपगन्तृणां, व्यष्टिखम्िमेदेन जीवान्परिकरप्य गरुडा- 
नन्तविष्वक्सेनादीन्‌ नियादुःखाः ` इत्यभ्युपगच्छताञ्च प्रक्रियायाः 
अङ्गीकारानहेता समाख्यायि । 


मूले ऽवसरप्राप्नाचेतनविभागनिरूपणावसरे 'नित्यानित्यविभागेन 
तरिधेवाचेतनं मतम्‌ › इत्याचार्येरचेतननैविभ्यमभ्यधायि । तदसहमानाः 
केचन प्रल्यवतिष्ठन्ते। टीकायां तेषु ! केचित्‌ सवं क्षणिकं मन्यमानाः 
निलयं न मन्यन्ते इति बौद्धमतं, अपरेतु सत्का्थवादिनो-ऽनिव्यं नाङ्गी- 
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कुवन्ति ` इव्यादिना साङ्कयादिमतान्तसणिचानृद्य मूरोकैवकाराभिप्राय 
स्पश्ठीकरणपूवेकं तच्चियकरणमासच्य साशङ्कं स्यादेतदेवं यद्ंशारिनो 
विकार विकारिणोर्वा अव्यन्तमेदः स्यात्‌ । न चेवमिलयन्यजोपपादितम्‌ ` 
इत्यन्तेन अन्धेन यच्चित्यानित्यप्रसेदान्तरप्रद शोनं॑तत्संम्प्रतिपन्नप्रमेय 
परिशीरखनचतुखणां व्यवसितमतीनां चित्तं चकितीकुखते। 


ग्रस्थान्तेच श्रीमद्टीकाकासः अवान्तरनेकमेदभिन्नसमस्तजगत्स- 
जनादिकं यथायोग्यं यस्माद्धवति, तस्य प्रभोरनन्तकल्याणगुणपरिपूणेस्य 
ध्री प्रन्नारायणस्य खरूपप्रमितिप्रचु्तिष्वपरायत्तं स्वातन््यं मूकङृत्सम्मतं 
सम्यगुपपाद्य तप्रीतिप्राथैनया त सङ्खयानविवरणनामकमिमे रीका 
ग्न्थमुपसमहाचुः | 


एतन्मुद्रणोपयुक्तप्रतिकृतिनिमाणि रामङृष्णप्यदवेतवेदान्तपाट- 
दाकाध्यक्षमहोदयाः सच्छाखप्रवचनरलं माध्वभूषणं, शाखनिधिः 
राव्‌ बहदुर इति विशदालङ्कुताः श्रीमन्तो बि. वेङकटेश्ाचार्याः मां न्ययू- 
युजन्‌। प्रतिमुद्रणं व्यद्यस्तांशानां वारं वारं परिशोधने साहाय्ये 
ममातीव कृतवतां तेषासुपकारं स्मारं स्मारं अभिनन्दामि तेभ्यो अर्ष 
यामिचानन्तान्‌ धन्यवादान्‌ । 


पतेरेवमहारायेः तच्चसङ्कयानरीकाभिप्रेतार्थसङश्राहकःं आज्गभाषा 
परिवर्तनं व्यरचि। तदपि अस्मिन्नेव ग्रन्थे समायोज्लीदययं विचार. 
श्चेतस्तोषयति वियक्षैकाणामित्यन्न नास्ति कञ्ित्छंश्यः | 


एतन्मुद्रणका्थादारभ्य आपरिसमाप्ति सोत्ताहं मां प्रोत्साह्य 
तदुपयुक्तसौकर्य निददाङ्कं कृतवतां जीदायंगुणसम्पक्नानां रामङृष्णप्य 
पाठाहाकायदरिनां घ्री बि, पस्‌. प्रणेशरायमष्ाश्यानां अहे नितरां 


कृतज्ञोऽस्मि । 
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पतद्कन्थ पिपटिषूणासुपयोगाय अन्ते परिभाषिकपद्‌ानां वर्णायु- 
कमणिकानिवद्धः राब्दकोशः सार्थः पृथक्‌ भादर । 


मुद्धितश्रन्थेऽस्मिन्‌ यथा कोऽपि दोषो नापतेत्‌ तथा यथाशक्ति 
परिशोधनादिकमकारि । शद्धाद्युद्धश्लब्दा अपि कैचनान्ते निर्दिष्टाः। 
अथापि प्रामादिकाः दोषाः यद्यवदछोक्येरन्‌ तर्हि ते सदयं सहृदयः 
क्न्तत्रया इति साघुनयं प्राथ्यंते । 

प्रमामुद्रणाङयाधिकारिभिरिदं श्रन्थरललमतिखन्दरं मुद्रितम्‌। 

अतस्तेभ्यो मदीयाः सन्तु हार्दिका धन्यवादा इति विरमामि 
विस्तरात्‌ 


इति राम्‌ 


कट्याणनगरी इति 
भाद्रपदश्चुङ्चतुदंशी भवदीयः 


करोधिवत्सरः १९६४. यम्‌. यस्‌, रङ्गनाथाचाये; 


तत्वतारतम्यसूची 


मूलटीकासम्मततारतम्यानु्तारेण सामान्यतस्तखपरिचयः । 


1. खतन्त्रतत््वम्‌-- भगवान विष्णुः 


7. अन्यत्‌ सव अखतन््रम्‌ 


अखतन््रभावतच्वेषु चेतनाचेतनात्मकेषु चेतनं प्रधानम्‌ । 


चेतनं द्विषिधम्‌- 
1. दुःखास्पृष्ट चेतन-रमा 
2. दुःखस्पृष्चेतनानि 


¦खस्पृष्टचेतनेषु- 
(2) विमुक्ताः पञ्चविधाः- देवाः, ऋषयः, पितरः, पाः, नराः । 
(0) इुःखसंस्थाः-(0) मुकतियोग्याः पञ्चविधाभ--देवाः, ऋषयः, 
पितरः, पाः, नराः| 
(7) मुक्त्ययोग्याः द्विविधाः-- 
नित्यसंसारिणः तमोयोग्याः 


तमोयोग्याः दविविधाः--प्राप्तान्धतमसः,, खतिसस्थिताः 
तेच चतुर्विधाः- 
दैत्याः, रक्षांसि, पिद्ाचकाः, 
मर्त्याघमाः 
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अखतन््रभावेषु अचेतनं त्रिविधम्‌ । 


अचेतनविभागः (1) नित्याः वेदाः 
(2) नित्यानित्यम्‌- पुराणानि, कारः, प्रकृतिः 
इति भिविधम्‌। 
(3) अनित्यम्‌- द्विविधम्‌ 
(1) असंसृष्टम्‌- 
महत्त्वम्‌ एकम्‌ 
अहङ्ारतचम्‌ एकम्‌ 
बुद्धितत््वम्‌ एकम्‌ 
मनस्तम्‌ एकम्‌ 
ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च 
कमेन्द्रियाणि पञ्च 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ श्रीवेदव्यासाय नमः ॥ 


श्रीमजयतीथंभिश्चुषिरचिता तत्वसङ्कधानरीका- 


४५ 
ठ्याख्यादयोपेता 
श्रीमद्धचमद्धीममष्वान्तरतयमकप्णवेदव्यासात्मक- 
ठक्ष्मीहयग्रीवाय नमः ॥ हरिः ॐ ॥ 
मूकम्‌ - 


खतन््रमखतन््रथ दिविधं त्वमिष्यते । 
कि, अ 


खतन्त्रो भगवान्विष्णुः भावाभावौ हिधेतरत्‌ ॥ १॥ 


टीका- 
|| हरि, ॐ ॥ र्ष्मीपतेःपदाम्भोजयु्गं नत्वा गुरोरपि । 
करिष्ये त्छसह्कयानव्याख्यानं नातिविस्तरम्‌ ॥ 
रा--॥ दरिः ॐ ॥ प्रणस्यागण्यकस्याणगुणं श्रीप्राणनायकम्‌ । 
विक्रणोमि यथाबोधे तच्वसङ्कयानपञ्चिकाम्‌ ॥ 
ग्रन्थादौ देवतागुरुनतिरूपमङ्गरमप्चरञ्चिकीर्षितं पतिजानीते । 
लक्ष्मीपतेरिति ॥ | 
श्री-॥ हरिः ॐ ॥ बन्दे सत्यवतीस्‌ न सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ । 
श्रीमध्वसरुनिसंसेव्यपाद पङ्कजमन्वहम्‌ ॥ ९ ॥ 
भजेऽहं श्रीमदानन्दतीर्थार्यान्‌ देवसेवितान्‌ । 
जयराजसुनीश्चापि वेदेश्ाभिघयोगिनः ॥ २॥ 
परणम्य याद्वाचार्यगुरूणां पाद पङ्कजे । 
तच्चसङ्कयानसखद्धयाख्याविवुतिः प्रियते मया ॥२॥ 
इह परमकारुणिकः सवक्षकस्पश्ठीकाकारो जयतीथेश्रीमञ्चरणः 
तच्वसङ्खधानव्यास्यां कतैकामः खचिकीर्षितग्नन्थस्य निर्विघ्नेन परि- 
समाप्तयादिप्रयोजनतया श्िष्ठाचारपरम्परावगतं स्वेष्टदेवतायाः आदि- 


वि-- लक्ष्मीपतेरिति लक्ष्मीपतित्वेनोत्कीतैने नम्यपदाम्भोजयुगस्य 
भगवतो विशिष्ेष्टाधिङ्तत्वसुचनाय । 


२ तत्वसङ्यनम्‌ 


गुरूणाञ्च नमनरूपमङ्गलं मनसि कृतवा शिष्यरिक्षाये भ्रन्थादाबुप 
निबध्न्‌ श्रोववुध्यनुकूकनाय खचिकीषितं प्रतिजानीते ।रक्ष्मीपतेरिति।॥ 

 श-- एतेन सकरवाद्मनसदेवताया देव्या अपि मगवदुष- 
सजजनतया नतिरुक्ता भवति । विशि्रविषयक्रियायाः विशेषणेऽपि 
दण्डिनमानयेत्यादावन्वयदरोनात्‌ । (विद्यारम्भसमये देवतावन्दनवद्र- 
चन्दनस्यापि कर्व्यत्वादाह ॥ गुरोरपीति ॥ ) गुरोरपि पदाम्भोज- 
युगं नच्वरेत्यस्वथः। शिष्यमनःसमाधानायाह }} नातिषिस्तयमिति ॥ 
नविद्यतेऽतिविस्तरो यस्मिन्‌ तद्वयाख्यानं करिष्य इत्यन्वयः, प्रथने वाच- 


नत्वेति-- प्रधानक्तियामाचापेक्चया न पूवेकारत्वं त्वा प्रत्य 
यार्थः, किन्तु करिष्यभाणापेक्षया तद्िवक्षितम्‌। एवञ्च रक्ष्मीपतिनतेः 
गुरुनदयपेक्षया पूवेकाटत्वे दरशिते गुरुतमादिक्रमेणेव नतिः कतेव्ये- 
त्यपि शिश्चितभिति वेदितव्यम्‌ । 

रो-पदे अम्भोजे इव पदाम्भोजञे, तयोयुंगम्‌ । 

स--्रन्थारम्भसखमये सकखवाडमनसदेवतायाः मङ्गलदेव्याः 
नमनस्य ““मनोवृत्तेस्तत्प्रवणताहिवदनमिति ” सुधोदितस्य चित्ता 
सक्तिरूपस्यावदयकत्वात्तत्पृथगभिवन्दनस्यातिसुष्टराचारादिसपेश्चस्य 
विरस्बेन भगवस्प्रसादासादकतेनायोगाद्धगवदुपस्जंनतयेव सा बन्द 
नीयेति बोधयितुं टक्ष्मीपतेरिव्युक्तम्‌ । तथेवच वचो गीताभाष्ये 
द्वादशाध्याये ““ ्खश्लोऽधिकतरस्तेषामवग्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । अध्यक्ताहि 
गतिद्ुःखं देहवद्भिरवाप्यते" इति श्छोकव्यास्यानावसरे "“भनभ्यक्ता गति- 
दःखं ह्यवाप्यते। गतिर्मा्गः। अब्यक्तोपासनद्वारको मत्पराप्तिमार्गो दुःख- 
माप्यत इत्यर्थः । अतिक्योपासन सर्वेन्द्रियातिनियमन सवैजसमबुद्धित्व 
सवेभूत्ितेरतत्वातिखुष्टराचारसम्यग्विष्णुभक्त्यादिसाधनसंवरभखते ना 
व्यक्तापरोक्ष्यम्‌। तत्‌ कते च न विष्णुभरसादः। सलयपि तस्मिन्न 
सम्यग्भगवदुपासनसरते। नतं च तं मोक्चः। विना अव्यक्तोपासनें भवत्येव 
भगवदुपासकानां मोक्ष इति शिष्टोऽ्यं मागे" इत्यादि । यद्भियुक्तेः 
बहुभिः ^ शो ऽधिकतरस्तेषामिव्युदाहद्य ” “ पृथग्रमावन््नस्य 
निषिद्धत्वा"दिव्याद्युक्तं तत्तद सौरभ्यविवक्षयेवेति नैतद्धाष्यानयुगुणमिति 
गुणवद्धिः सन्तोष्टग्यम्‌ । 


तचचस्ङ्धाचम्‌ र 


टीका-- 

युयुश्चणा खड परमात्मा जगदुद यादिनिमित्तत्वेनावकश्यमव- 
गन्तव्य इति सकलसच्छाद्ाणामविप्रतिपन्नोऽथे; । इदश्चाबान्त- 
रानेकभेदभिन्नख जगतो विज्ञानमपेक्षृत इति जगदपि तथाअव- 
गन्तव्यम्‌ । तदिद प्रधानाङ्गभूतं तच्चदयं शासने विशिप्य प्रति- 
राब्द्‌ इति सर शाब्द विषयचिस्ठृतिविवक्नायां स्तृधातोः घज्‌ न भवति। 
ऋदोरबिव्यपद्यव एव भवतीत्युक्तथा रब्दबाहुस्यहीनमथंवाहुस्योपेत- 
मिति भावः 

श्री- टलक्ष्मीपतेर्नाराथणस्य सव्यदक्षिणपादयोः क्रसेणानन्द- 
्ञानप्रदत्वात्तदुभयप्रा्थनाय पदाम्भोजयुगमिस्युक्तम्‌ । युगे दयमिल्यथेः। 
युग तु युगलं उन्दमियभिधानात्‌। यथोक्तं चहद्धाष्ये। सुवरिति 
प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे दवे एते अक्षर इद्यत्र 

खित्यानन्दः समुदिष्टो वरितिज्ञानमुच्यते । 

मोश्चदानेन तज्ज्ञानात्घुवरस्य पदद्यम्‌ ॥ 

दक्षिण्श्चेव सब्यश्चेति ॥ 
गुरोरिव्येकवचने समुदायपिक्षम्‌ । गुरूणाभिलय्थः । आदिशुरवः 
श्रीमदानन्द तीर्थाचार्याः । परमगुरवः पद्यनाभतीर्थाः । साक्षाद्भुरवः 
अक्चोभ्यतीर्थाश्च गुरुराब्देन संग्रहीता इति ज्ञातव्यम्‌। अपि शब्दः 
समुच्चयाथैः। पदाम्भोजयुगं , नत्वेलयस्याचुकषणाथेश्च । नत्वेति क्त्वा 
प्रत्ययेन नमस्कारस्य ग्रन्थकरणात्पू्ैमावकथनेन तयोरङ्ाङ्किभावः 
सूचितो ज्ञातन्यः। नन्वस्यग्रन्थस्य शब्दबाहुस्योपेतस्वेन विद्धदुपादित्सा- 
गोचरत्वं न स्यादिल्याशङ्कापरिहारायोक्तम्‌ |} नातिविस्तरमिति ॥ 
अल्यन्तविस्तरो यथा न भवति तथेद्यथः । प्रथने वावशष््‌ इति सुत्रात्‌ 
सचश्चब्दस्य विस्तर इत्यभिधानाज् शाब्दमा्स्येवा् प्रपञ्चो निषिध्यते 
नाथस्येति विस्तर शब्दं भ्रयुञ्ञानस्याभिप्रायो दष्टम्यः। 


8 त्खसङ््यानम्‌ 


पादितं श्िष्यहिततया सङ्ख्य प्रतिपादयितुं प्रकरणमिदमारभते 
भगवानाचायेः ॥ 


रा-- नच खभ्याख्येयतत्वसङ्कथानस्य फटखाभावात्पेक्षावदम 
पादेयत्वमित्ति शाङ्कावारणाय प्रयोजनमाह | मुभुश्चुणेति |} ब्रह्मज्ञानाः 
देव मुक्तिसि द्या जगत्तत्वोक्तिव्येर्था । शाखे तच्वानाम॒क्तत्वाच्चतद्‌- 
रम्भो प्यथ इत्यत आह ॥ भुश्ुश्ुणेति ॥ जगदुदयादि निमित्तेनेति ॥ 
येतनायेतनात्मकविश्वोत्पसिस्थितिख्यादिकतैत्वेनेस्य्थः । नान्यः पन्था 
अयनाय विद्यत इत्यादिना मुक्तेरुपायान्तरस्य निषेधादवद्यमित्युक्तम्‌। 
तमेष विद्धानसरतहव्यादौ एव तस्मादिरादजायतेदयादिनोक्तजगज्ञन्मादि- 
कतेत्वादिप्रकारेण विद्धानेवास॒तः। 

खष्िरश्चाहतिज्ञाननियत्यन्ञानबन्धनान्‌ । 

मोक्षश्च विष्णुतश्चेव ज्ञात्वा सुक्तिनै चान्यथा ॥ (ता. नि.) 
इत्यादि वचनप्रसिद्धिद्योतनाय अवगन्तव्यः खल्वित्युक्तम्‌ ॥ 


सकलस्च्छाद्चाणामिति ॥ 


ऋग्यजुस्वामाथर्वाश्च भारतं पञ्चराजकम्‌। 
मूढरामायणश्चैव शाखमिलयभिधीयते ॥ स्कान्दे ॥ 





इत्युक्त ऋगादिसाद्याणामुक्तरूपपरमात्मन्ञानद्धाय प्राणिनां सक्त 
प्रचृत्तत्वस्य तेषां दुःखथ्रह्माणाय श्चतिरेषा प्रवतत इत्यादौ अवणाद्‌- 
विप्रतिपन्नोऽथं इत्युक्तम्‌! अस्त्वेवे ततः किमित आह ॥ इदश्वेति ॥ 
उक्तरूपेण परमात्मन्ञानश्चेल्यथैः । परमात्मना क्ियमाणा जगतो 
जन्मादयो व्यापारा बहवः । तर चेतनेषु योग्यानां क्ञानभक्ल्यादिदानम्‌। 





व्रि-सुसश्चुणेत्युपटक्षणम्‌ । दामादिमते्यपि बोध्यम्‌ । 
जगस्पत्युपादातत्वमसखस्भवात्परमातमनोऽनभिमतमिति धूचयितु 
निमित्ततेनेत्युक्तम्‌ । 
अवान्तरेति। अरोषजगदवृत्तिधमव्याप्यानेकवैधर्म्यरूपमेदवत- 
इस्यथेः । एवञ्च जगतो विज्ञाान्वये सेदस्य विरदोषणत्वेन वेघ्य॑प्रकारक- 


तच्वसङ्कधानम्‌ ७ 


टी-- नलु प्रकरणादौ मङ्ककं किमपि कस्मान्नालुष्टितम्‌। न 
ज्ञानादिमतां मोश्चदानम्‌। मुक्तानां सौख्यदानम्‌ । अयोग्यानां मिथ्या- 
ज्ञानदेषादिदानम्‌ । तदयोग्यशुक्तिदानम्‌। दुःखभयादिदानम्‌ । मिश्राणां 
सुखदुःखाद्युभयदानम्‌। जडेषु भावकार्यपदार्थानां वृद्धिश्चयादिदानम्‌। 
अभवेषु भरागमावस्य नाहदानम्‌। ध्वंखस्य जन्मदानम्‌ । तैकालिका- 
भावस्य शादवदेकप्रकारतादनमिदयादयः । देतनाचेतनभावाभावा- 
यवान्तरमेदोपेतनानाचेतनादिसमरुदाय रूपजगतो ज्ञान विना जगदुद- 
यादिकर्ता हरिरिति ज्ञानासंभावाव्‌ अवान्तरनेकैव्यादक्तम्‌ । तथेति ] 
अवान्तरानेकसेदभिन्नत्वेनेल्यथेः) भगवदवतारकपिखादिकृतसां ख्यतच्व- 
विवेकपञ्चराजादिशाखादेव अस्तु तज्ज्ञानमिदयतो वा खोस््रेक्षितममू- 
भिदं तच्वसह्कुधाने किमर्थमुच्यत इत्यतो वा विषयादिमत्वप्रदशेनाय 
वाऽऽह | तदिदमिति }॥ परमात्मजगद्‌ाख्यतस्वद्वयमिव्यथैः। तथेव 
वाच्ये प्रधानाङ्गमूतेस्युक्तिः दयोः साम्यभ्युदासाय ¦ सङ्गृह्य (प्रतिपाद) 
श्युत्पादयितुमिति। पतेनास्य शाख्लविषयादिनेव विषयादिमत्तासिद्ध 
त्युक्तं भवति ! परापरत्वे प्रधानाङ्गभावेन विषयः। तञ्ज्ञानद्धारा 
मुक्तिः फलम्‌ । यथायोगं सम्बन्ध इति ॥ 

भ्री- नयु इदं प्रकरणं-अनारम्भणीय-विषयाद्यभावात्‌। न खच 
परापरतस्वयोर्विषयता । तज्छानमोक्षयोरवान्तरसमरुख्यप्रयोजनता । तदर्थ 
तज्ञिज्ञाखरधिकारी ! यथायोग्यं सम्बन्धश्चेति वाच्यम्‌ । परतच्वज्ञानमेव 
मुसुश्चुणा सम्पाद्यमिति स्चेच्ादख्लाथः नापरतज्ञानमपि । तथाचान्न 
क्रियमाणमपरतच्चसङ्खयाने गङ्गावाद्ुकपरिगणनवदिदम पाथेकमेवेव्या- 
ज्ञानविषयीभूतजगदुदयादि निमित्तत्वेन परमात्म्ञाने मोक्चषसाधनमिलयपि 
सूचिते भवति । 
का-- प्रधानाङ्गभूतमित्युक्तम्‌ । प्रधानभूताथेस्येकत्वादेक- 
प्रकरणत्वमिति भावः । पाघान्यञ् अन्यजिक्ञासानधीनज्ञिज्ञासाविषय- 
त्वे सा्षान्मुख्यग्रयोजनसाघनत्वं वा । तदङ्गत्वञ्च तन्जिज्ञासाधीन- 
जिहासाविषयस्वे, तदुारा सुख्यप्रयोजनहे वुर्वे चा । 


£ तरवसङ्कघानम्‌ 


तावत्तदफरमेव । प्रक्षावद्धिरनुष्ठितत्वात्‌ । नापि प्रारिप्सितपरि 
समाप्त्यादिव्यतिरिक्तफरम्‌ । नियमेन प्रारम्भे (अनुष्टितस्वात्‌ ) 
तदनुष्ठानात्‌ । उच्यते । असुष्टितमेव भगवता मङ्करम्‌। मानसरा- 
देरपि तस्य सम्भवात्‌ । तच परमास्तिकत्वादनुमीयते । यज्चायं 
खातन्त्यादिविशिष्टस्य विष्णोरिति एव सङ्ीतेनं करोति कि 
ततोऽन्यन्मङ्करं नामं । अन्यपरमपि तद्धक्स्यायुष्डितं खमावा- 
त्सम्पादयस्थेवाखिलमङ्कलानी ति । तत्र तावत्तं सामान्यतो विभागे- 
नोरदिशति॥ 


॥ खतन््रमखतन्त्रथ दिविधं त्वमिष्यते ॥ 


शङ्धापरतक्वस्याप्यवान्तरानेकमेदभिन्नस्य मोक्चजनकपरतच्वक्ञानोप- 
योगिज्ञानविषयतयावदय ज्ञातत्यत्वात्तव्सङ्खयानमन्न साथकमेवेत्याष् 
॥ युुश्चुणिल्यादिना ॥ खटुशब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ अविप्रतिपनोऽथं 
इति ॥ सम्मतोऽ्थं इत्यथः | इदश्चेति ॥ जगदुदयादिनिमित्तत्वेन 
परमात्मन्ञानमिलयथेः । अतोऽथेश्चब्दस्य पुलिङ्गत्वात्कथमिद्भिद्यनेन 
परामश इति चोयानवकाशः। सेदभिन्नस्थेत्य्च सेदशब्दो विहोष- 
परः। तथा चावान्तसनेकविरोषभिन्नस्य अवान्तराने क्रसेदवत इव्यर्थः। 
| विज्ञानमपेक्षृत इति । जगत एवाज्ञने तदुदयादि निभित्तकारणत्वेन 
परमात्मनो ज्ञातुमश्षक्यत्वादिति भावः || तथावगन्तव्यमिति ॥ 
अवान्तरानेकसेद भिन्नत्वेन ज्ञातव्यमि्य्थः। तथादाब्द उपभायाम्‌। 
यथा परमात्मा अवदयमवगन्तव्यस्तथा जगदपि ज्ञातव्यमिद्यथः। नयु 
तस्वप्रतिपादनस्य शख एव छृतत्वाद्वयथेमेतत्प्रकरणमिलयत आह । 
॥ तदिदमिति ॥ प्रधानाङ्गभूतमिति ॥ प्रधानभूतं अङ्गमूतश्चेवयथैः । 
॥ विश्षिप्पेति ॥ कमेण एकत्र संश्रहमहृत्वेत्यथैः ॥ सङ्गृह्येति ॥ 
क्रमेणेकन्न संगरृहयोव्यर्थः। तथा च संकरय्य तत्वनिरूपणं प्रकरणा- 
वान्तरप्रयोजनमिति न तद्धव्थमिति भावः) 


तच्चसङ्क्यानम्‌ ७ 





रा-- नेष्फल्यादिनाऽनवष्टानमितिख्ान्ति शङ्काव्याजेन निरस्य- 
र्न्यूनतादोप परिहरति || नजित्यादिना || प्रकरणस्यादाविव्यथः। परक्ला- 
वद्धिः व्यासजेमिनिप्रभ्रतिभिः अथातो बह्मजिज्ञासेदयाद्ाविति भावः। 
॥ परिसमाप्त्यादौति || प्रचय आदिशब्दाथेः। (मङ्गलमनुष्ठितमेषे- 
व्येतद्युक्तम्‌ । प्रकरणादौ मङ्कखायुष्टानस्य भ्रन्थे निवेशनाभावादि- 
त्यत आह ) | मानपरदेरिति | दरिस्खतिनमरक्तिदण्डवत्प्रणामादे- 
रिव्यथः । परवुद्धेरपयक्चत्वादाह | तच्चेति | मानसाच्युष्ठान- 
मित्यर्थः । (किञ्च मङ्खायुघ्ठानसाधकं अ्रन्थे निवेदानमप्यस्तीत्याह ॥ ) 
|| यञ्चति ]| किञ्चेति चार्थः! यत्कसेतील्यन्वयः। आदिपदेन भगव- 
त्वग्रहः। पतेन शिष्यशिश्चाथै निवन्धनस्याप्यावदयकत्वान्न्युनतेत्य- 
पास्तम्‌ । नच विभागेनोदिदय विरिष्यनिर्दैशपरमिदं कथं मङ्गखार्थं 
स्यादित्यत आह | अन्यपरमपीति ॥ तत्रेति ॥ समुश्चणाङ्गाङ्गिभावेन 
ज्ञातत्यतया तदये अवश्ये वाच्ये सतीति वा श्ास्जधिषयादिना 
विषयादिमत्वे सिद्धे सतीति वा समङ्करत्वेन प्रकरणस्यारम्भणीयतं 
सिद्धे खतीति वा सामान्यविशोषविभगोदेशादिषु मध्ये इति वाथैः। 
विरोषविभागादिः पश्चादिति तावच्छब्दः । तच्च द्विविधमिति सामा 
न्यतो विभागः। स्वतन्मस्वतन्बश्वेति सामान्यत उदेश इति विवेकः। 
विभागेनेति हेतौ ठतीया 


वि-निबद्धस्येव नमस्कारदेमङ्लत्वं मन्वानः शङ्ते ॥ नन्विति । 
निबद्ध स्येव मज्गखत्वं नेल्यभिप्रेलय परिहरति ॥ उच्यत इति ॥ 
निबद्ध स्येव मङ्गटढत्वमभिभेत्याह ॥ यच्चायसिति ॥ 
स्वभावात्‌-सामर््यात्‌ । 
रो- किञ्च किमिदं अ्रन्थनिवेशन्‌ नाम, किं मङ्गकत्ववाचकशब्द- 
प्रयोगः ? ग्रन्थादौ मङ्गरखात्मकशब्दनिवेश्लोवा १ नाद्यः मायावादखण्ड- 
नादौ स्तोमीव्येवमज॒क्तावपि बरकतिहस्तुल्यात्मकमङ्गटानष्ठानस्य ज्ञात- 
त्वात्‌। द्वितीयेतु-प्ररृतेप्यस्तीत्याह ॥ यच्चायमिति ॥ 


८ तस्वसङ्खधानम्‌ 





श्री-- मङ्छ-नानषेयं -निष्फलत्वात्‌-इति वा-समाप््यादीतर 
फलकत्वाद्वा-इति विकस्प्याद्यमनूय दुषयति ॥ नतावत्तदिति ॥ 
| प्र्षघद्धिरिति | तथा च मङ्गलं -सफल -प्रे्षावद्धिरयुष्ठितत्वात्‌- 
कृष्यादिवत्‌-इति अनुमानादिद्य्थैः। अत्र कदाचिरनचिष्येक्षावता 


क ` ` भ 


तञ्च युज्यते नखिदस्तुल्यात्मकरशाब्दनिवेशस्य मङ्गरखाय॒ष्टा- 
नत्वादिकं, स्तुतिरूपमङ्करत्वेमेव तन्निवेशात्‌, खातन्ब्यादिसङ्खीतैनस्य- 
तु पदार्थान्वयध्रतीलयर्थं कृतस्य कथं मङ्गकत्वभितयत आद--अन्यपर- 
मपीति ॥ सूज्ादौ अथशब्दादिकमिबेदयर्थः। 
स--ङ्किमपि--कायिकवाचिकमानसिकान्यतममपि। 
(नयु प्रकर्णादौ भमङ्गलाचरणमितिपाऽमाभ्निलय आचरण 
शब्दाः कथितः) आचर्यते ज्ञाप्यतेऽनेनेलयाचरणम्‌। 
्र्षावद्धिरिति ॥ परेश्चा येष्वसिति ते तथा । तैर्लानिभिः। 
अखिरुपङ्गानि ॥ प्रयोजनप्रापकत्वेन मङ्गलानामखिरता । 
खिखानि-अफर्पर्थवसायित्वात्‌ अद्ढान्युच्यन्ते तथाविधानि न 
भवन्तीयखिलानि । फरूपयेवसायीनीतियावत्‌। बहुवचनेन विघ्नानां 
बाडविष्यात्‌ तस्समसंख्यत्वेन तेदुत्पारनपारव प्रकरी चकारेति ज्ञेयम्‌ । 


सम्पादयति । समस्यगुपाजजयति । अन्यार्थं मीयमानस्याप्यम्भः- 
कुम्भादेरन्येषां मङ्गटसुचकत्वदक्ौनादिति भावः। वृद्धिरादैच्‌, अथातो 
बह्यजिक्ञासा, अथातो धमैजिन्ञासा, अथ राब्दाचुश्ासनं, सिद्धे शब्वाथ 
सम्बन्धः `” इत्येवमादिबहुस्थेषु संज्ञाचन्तर्याद्यभिधायकानामपि चृष्या- 
दिशब्दानां मङ्गखार्थताया भपि चिरन्तनन्याख्याद्भिः व्याख्यातत्वान्नेयं 
व्याख्या अश्रचरीति कौतुकिभिभाम्यभिति इति शब्देन शङ्कापरिदार- 
समार्तिसूचकेन सूचयामासेति ध्येयम्‌ । 


का-मानपादेरपी ति | स्यादेवम्‌ । यदि नमस्कारादिनिबन्धन 
मेव मङ्रे स्यात्‌ । नत्वेवम्‌ । भगवदुत्कषेविषयीकारिल्लानकभं- 
शाब्द्ात्मकतया तस्य अविध्यत्‌ । प्रकृते चास्मदादिप्रल्यक्षायोग्यक्ञानादि- 
रुपमङ्रत्वान्नोक्तदोष इति भावः । अत्र मानसस्यैव सुख्यत्वात्‌ अुखतो 
ग्रहणम्‌ । 


तत्वसङ्खयानम्‌ ९ 


कने निष्प > जखता उवौ भ्यभिचारवार्णाय प्रक्षावद्धिरिति बहुवचन- 
प्रयोग इति द्रष्टव्यम्‌ ! द्वितीयमनूद्य दषयति | नापीति || समप्त्या- 
दीलयादिपदेन विघ्नाभावव्रचययोग्रंहणम्‌ ॥ अयुष्टितत्यादिति ॥ 
समाप्तिकारिरिति 5.षः। व्रक्षावद्धिरिति बवतेते। तथाचन मङ्गर- 
सभप्त्यादीतर पटक - ्रन्थादौ निर्चिघ्ेन तत्परिखमाप्त्यादिकामिः व्रश्चा 
बद्धिर्नियमरेनायुषटीयमानत्वात्‌ ¦! यद्यत्कामैः परक्चवद्धिर्भियमेनाचुष्ीयते 
ततच्तत्फङकम्‌ ¦ यथा तक्षिक्रामेरवुष्टीयमान भोजने तत्फलकमिति 
पयोगो दष्व्यः। नलु कर्थं भगवता मङ्गकमयुष्टितभित्युच्यते । भ्रन्थे 
निवेहानाभावंस्य पत्यश्चसिद्धत्वादिति दन्न नहि भ्रन्थे निघैरानयेव 
मङ्गलम्‌ ¦ नापि मङ्कभ्यापक्रम्‌ । मानसाः रनेकमङ्गटस्य सत्वात्‌ । 
अतो न अन्धे निवेदानाभावेन मङ्खाष्ठानषभावो मन्तव्य इत्यारायवा- 
नाह |} मानसादेरपीति | मनोवाक्रायङ्तस्येव्य्थः । ननु भगवता 
मङ्गठं नानुष्ठितवरेवेत्यवधारयितुं ह क््यत पव ! मानसादिनमस्काररूप- 
मङ्गलस्य सम्भावितत्त्ेऽपि तच्चिश्चायकप्रमाणाभावादिदययत आह ॥ 
।तचेति।! मानसादिनमस्काररूपमङ्गलमिवयथः। अयमीयतेचेति संबधः 
तथा च न केवर सम्भावितं किन्तु भगवतः परमास्तिकत्वाद्धेतो- 
म॑ङ्गरं भगवताकतमिव्यचुमीयतेचेत्यनुमा प्रमाणमस्तीव्य्थः । (्योग- 
प्रकारस्तु अये अन्थः-मङ्गलोपेतः-परमास्तिक्ेन कतत्वात्‌-प्रमाण- 
छक्षणादिवदिति द्रष्व्यः ।) किञ्च भ्रन्थसिवेदानाभावोऽप्यसिद्ध इत्याह 
| यच्चायमिति ।॥ छि ततोऽन्यदिति ।॥ षिष्णोस्सङ्गीतंनादन्यदिव्यर्थः 
॥।मङ्रं नामेति।। पवित्राणां पवि यो मङ्गखानाञ्च मङ्गरमिति वचनेन 
विष्णोः परममङ्गखुत्वावगमात्तत्सङ्कीतेनसेव परममङ्गकमिव्यर्थः। नयु 
खातन्ञ्यादिविशिष्रस्य विष्णोरादितस्सङ्खीतेनस्य सामान्यतस्तत्व- 
विभगोदेरापरत्वात्कथं मङ्गरकपरत्वमित्यत आह ॥| अन्यपरमपीति ॥ 
त्खातन्व्यादिविशिष्टस्य विष्णोरादितस्सङ्गीतेनम्‌ ॥ अखिलमङ्र- 


नीति ॥ मज्गखकार्यसमाप््यादीनीद्यथैः । यथा दिमनिवारणारथसुत्वा- 
2 


१० तच्वसङ्खयानम्‌ 


टीका- 
तत्वमनारोपितम्‌ । प्रमितिविषय इति यावत्‌ । तेन तस्य- 
भावस्तत्वमित्यार्खण्डनानवकाक्तः | 


॥ 


दितो दहनः सखभावत्प्रकारानमपि करोति तद्वदिति भावः | तत्रेति ॥ 
वुद्धिस्थानां सामान्यविरोषविषयाणमुदेराविभागटक्चषणपरीक्ाणां मध्य 
इत्यथः यद्वा तच्वे सङ्गद्य निरूपणीय इव्यथः । विभागेन सङ्गद्य तत्व- 
निरूपणस्य प्रकरणावान्तरप्रयोजनच्वेन प्रागुक्तत्वात्‌ । निरूपणस्यचो 
दशात्मकत्वेन तादश तत्वस्य निरूपणे कर्तव्ये आदौ तावत्सामान्यतो 
विभागोदेश्ावाहेति भावः| 


रा -- नयु किं तच्वपदेन विवक्षितम्‌ । तस्य भावस्तच्वमिति 
चेत्‌ तच्छब्दार्थानिरुक्तिः। तच्छब्दपरामरशंविषयस्य प्रकृतस्य कस्य- 
चिद्‌भावात्‌। भावपदोक्तधर्मस्येव प्राप्या धर्भिणोऽप्रा्तिश्चेदयत आह 
॥ तच्मनारो पितमिति ॥ प्व तिं दूर्मरोमादेः प्रघानस्याप्रसिच्छा 
क्ाप्यारोपाभावेन तदपि तत्वमिति प्रसज्येत इत्यत उक्तम्‌ | प्रमिति 
विषय इति यावदिति।। खाक्षाखमितिविषय इति वा विधिप्रमितिधिषय 
इति वा अस्यार्थ च्येयः। करूमरोमादि नास्तीतिनिषेधप्रतीतिविषयत्वेऽपि 


करूमेरोमास्तीति वाक्याभासजन्यविधिप्रल्ययविषयत्वेऽपि वा न दोषो 
मवति | इत्यादीति ।! इव्यादिविकस्पपूर्चकखण्डनानवकाडा इदयर्थः। 


श्री -- नय॒ तत्वसामान्यटक्षणमनभिधाय विभागः क्रियत 
इति न्युनतेत्यत आह ॥ तत्वमनारोपितमिति ।॥ वथा च तच्वभिलयनु- 
वादेनेव ठक्षणमपि सूचितमिति भावः। नन्वारोपाविषयत्व प्रधाना- 
भवेनानारोपिते कूमेरोमा्यखद्धिरोषेऽतिव्याप्तमित्यत आह ॥ प्रमिति- 
विषय इति ॥ नञ करूमेयोमादिकं ज्ञात वा नवा । न चेत्कातिन्यासिः। 
ज्ञातश्चेदारोपविषयत्वमेवेति नातिभ्यात्तिः। यदि च नारोपविषयः अथ 
च ज्ञातं तद्‌ प्रमितमेवेव्यतिव्यासिताद्‌वस्थ्यभितिचेन्न। यस्याखद्धिदोषस्य 


तत्वसङ्वानम्‌ ९२ 


कदाचिदपि नारोपः किन्त्वसत्वेनेव ज्ञाने तज्रारोपाविषयत्वसत्वेनाति 
व्याभिसखम्भवात्‌ । न च तजर प्रभितिचिषयत्वमपि भराप्तमिति वाच्यम्‌ । 
असत्वप्रकारकव्रमितिविषयस्वेऽपि सत्वप्रकारकथ्रमितिविषयत्वस्य तच्रा- 
भावात्‌ । रक्षणस्य तथा विवश्चितत्वात्‌। अचर साक्चादित्यपि विहोष- 
णीयम्‌। अतो न ्रमविषयक्राचुष्यवसायादि विषये रजताद्‌ावतिव्याक्तिः। 
नयु धर्म्ये पमात्वेन तद्विषये प्रकारत्वां.ऽतिव्यास्तिरिति चेन्न । यदश 
ज्ञानस्य परमितत्व तर्दश्षविषघयकत्वस्येव विवक्षितत्वात्‌ । अमप्रकारे च 
तद्‌राविषयत्वाभावादितिदिक्‌ । तच्वलब्दस्योक्ताथत्वेन न खण्डन- 
दूषणावकाड इत्याह |¦ तेनेति ।। ‹ तस्यभावस्त्वतलो ` इति सूात्त्व- 
मित्यत्र तस्य भावस्तच्वमिव्यथैः । तच्वं स्वतन्जाखतन्बसमेदेन द्विविधः 

विं-ननु अनासेपिते आसोपाविषयः ्रमाविषय इति यावत्‌ । 
नहि ्रमाविषयः कथ्चित्पसिद्धो ऽस्तीत्याशङ्ानिरासायाह। | प्रमिति- 
विषय इती ति॥ सर्वा भ्रमाविषय इत्यथैः । खतन्बस्यान्याघर्म॑तया तच्- 
तया तच्च न स्यादिति खण्डनानवकाश्च इव्यर्थः । 

रो-तथा च एतत्समानाथतया तच्च विवेकोक्तस्य त्वरक्षणस्य 
साक्षित्वमपि सङ्गच्छत इति भावेनाह ।प्रमितिषिषय इति यावदिति।। 
पतदेवाभिप्रेलयोक्तं, तच्वविवेकरीकायां ˆ अनायोपितं हि तच्वमिद्यादिना 
साक्षादसत्वादि प्रकारकप्रमाविषये तच्च प्रमेयमितिचेकोऽथे ` इत्यन्तेन । 

स--अस्य क्षणस्य पयेवसितमथमाह | प्रमितिविषय इति 
यावदिति | प्रमितिविषयदहत्ये तावद्यावदर्थजाते वक्ति तावद्थजातं 
प्रतीतत्वे सति आरोपाविषयत्वमिल्यस्या्थं इत्यर्थः । नन्वस्तोऽपि 
परमितिविषयत्वात्त्रातिव्याप्तिरितिचेन्न । द्विविधं विषयत्वम्‌ | ज्ञाना- 
साधारणकारणसखन्निकर्षाश्चयत्वरूप, उद्ेख्यत्वरूपञ्चेति । ताद्य नासस्य- 
स्तीति नातिव्या्तिः। द्वितीये सत्वप्रकारकेति विरोषणान्नतत्रेवातिग्या्िः 
पतेनासतोऽपि ज्ञाविषयत्वस्य भगवत्पादेस्तत्र तत्रोक्तत्वात्कथ प्रतीतत्व 
विशेषणेन तन्निरास इति शङ्कानिरासः ॥तेनेति।। तेन रूढतक्वराब्दस्य 
पारिभाषिकरक्षणकथनेनेद्य्थैः । आदिपदेन सचासौत्वञ्चेत्यादिविश्रह- 
ग्रहः । अखण्डपदत्वाभ्युपगमादिति भावः। ` 


१२ तवसङ््यानम्‌ 


टीका- 

ननु श्ुषितरजतादिकं कथं न त्यम्‌ | न हि धर्मी वा 
रजतस्य वा न प्रमेयम्‌ | नापि तयोस्सम्बन्धः | श्युकतिव्यक्तौ 
रजतस्वस्य स॒ नास्तीति चेन्माभूत्‌ । च टि गृहे देवदत्तो नास्तीत्ये- 
तावता न प्रमेय इति। 
भिद्य पि ते घटादावव्या्िश्ेतिदूषणानवकाशः । 
अनारोपितं तत्वभित्यभिग्रेतत्वेव त्वदीय दूषणस्य छरत्वादिदि भावः । 

रा--न्यायमतावष्टम्येन खण्डनङृदुक्तखण्डनं शद्ित्वा सिद्धांत- 
दिशोत्तरमाह ॥ नन्िस्यारिना । नायं दोप इलयन्तेन ¦¦ धर्मविति \ 
रजतवेव्यर्थः । पटणाद्‌। रजतस्य तत्र रजतत्वस्यचाटुभवात्तस्येव सलय- 
रजतस्यान्यत्रारो पादिति भावः । प्रमेय प्रमाविषय इ्यर्थः। तादाल्स्या- 
रोपाभिप्रयेण धर्मपनिति । संसारो एभिग्रायेण रजतत्वे वेत्युक्तम्‌ ॥ 
|| तयोरिति }। स्जतरजतत्वयोस्द्स्बन्धः तादात्म्यरूपः संसगेरूपोवा 
प्रमेय इत्यनुषङ्गः! सत्यरजते तस्य प्रमीयमाणत्वात्तस्येव च शुक्तौ 
प्रतीदयभ्युपगमादिति भावः । राङ्कते ॥ शक्तीति । स इति ॥ सम्बन्ध 
इत्यथः । 

श्री-- नयु इदे रजतमिति खमविषयस्य ( सत्वे ) सयंस्य सत्वेन 
व्यावर्त्याभावास्रेति पदं व्यर्थमिति भावेन शङ्कते | नच्िति ॥ तदप 
पादयति |} न हीति ॥ सम्बन्धः समवायरूपः । न प्रमेयमिव्यदुवतेते । 
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प्रि-सिद्धान्तिने नेयायिकं मत्वा शङ्खते }} नचिति ।॥ शक्ति 
रजतादैरपि देचान्तरे सर्वाशिप्रमाविषयतस्वादिति भावः। 

घ- | नहीति ।| इदं रजतमिति प्रतीतौ संसर्गारोपपक्षे धर्मी 
शुक्तिकादिः । प्रकारस्तु रजतत्वे संवन्धः समवायः । तादात्म्यारोपपक्चे 
घर्मौतूक्तए । प्रकारस्तु रजतम्‌ । नादत्म्यं संबन्धः एवश्च धर्मी शुक्ति 
शकले न प्रसेययिति न किन्तु प्रमेयमेषेद्य्थः। तथा रजतत्वं त प्रमेय- 
मितिन। किन्तु प्रतरेयमेबेल््थः। तयोः शुक्तिरजतत्वयोः संबन्धः 
समवायरक्षणः । न प्रमेय इति विपरिणमितलिङ्ेन नञन्वेति । 


तस्वसखङ्याचम्‌ २२ 


टरीक- 

स्यादिदमाोपितस्यान्यत्र सत्तामभ्युपगच्छतां दूषणम्‌ 
अत्यन्तामदव रजतं दोषवक्चच्छुदितकपयामारोप्यत इति वादे तु 
नायं दोषः } एनेन माविपाकसगः म्भः शयामतादश्चायां रक्त- 
पित्तिना रक्ततयोषरुस्यमानस्तच्चं स्यादित्यपि पगस्तम्‌ । भाविनः 
प्रमेयत्वेऽपि पथे (स्यातभरात्वात्‌ ।) स्य तथात्वामावात्‌ । धर्मिणस्त 
(थामा) तभावाङ्खीक्ारादिति ¦ 
आपणस्थे रजते रजतत्वाईः सत्वादिति हि 
गृह इति |} किन्त्वन्य सत्वाल्ममितिविषय पवेद्यथेः ¦ तद्धत्यक्ृतेऽपीति 
भावः। 

रा-।) नार्य दोष इति ।} आरोपितस्य पमेयत्वप्रसङ्गदोषो- 
नेत्यर्थः ¦ अन्यदपि खण्डनोक्तं निराह | एतेनेति |} अलयन्तासत एव 
नान्तो भावाभ्युपगमेनेत्यथः || तत्वं खादिति || तत्र रागसम्बन्चस्य 
सत्वादिति भावः |} अतथात्ाटिति ॥ अल्यन्तासर्वेन तस्य प्रमाविषय- 
त्वाभावादिति भावः। धर्मी घटोष्यप्रपरेयः किमित्यत आदह || धर्मिण 
इति ॥ 

भ्री-- भ्रम विषयस्य रजतस्यात्यन्तासत्वाङ्गीकायत्तद्थावृदये प्रेति- 
पदं साथैकमित्याशयेनाह | खादिदमिति || भभ्युपगच्छतां तारकिका- 
णाम्‌ । अन्यच विद्यमानसेवान्य्रायोप्यत इति तैरङ्गीक्ृतत्वादिति 
भावः! रक्तपित्तिर्नाम कश्चिन्ने्दोषः । तेनेव्यथेः |} तस्वखादिति ॥ 
रक्तत्वप्रकारक्रमितिचिषयत्वादित्यथेः । कथं प्रमितिचिषयत्वमिल्यतः 
तदुपपादनाथैसुक्तं भाषिपाकराग इति । पाकस्तेजस्संयोगः। तथा च 
भावी यः पाकः तेन रागो रक्तरूपवानित्यथः । तथा च पाकेन रक्ततायाः 
उत्तर जनिभ्यमाणत्वेन सत्यत्वादिति भावः! भाविनः भाविपाकः- 
रागस्य कुम्भस्य । पूचस्य इयामतादशायां रततयोपरभ्यमानस्यातथा- 
त्वात्‌ भमिव्यविषयत्वात्‌ । . कुत इत्यत आह |ध्मिणः तथाभावादिति।॥ 
अत्राकार्ेषः कायः! तथा च रक्तत्वेनामाकादिदयर्थः। तथा च 
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दयामतादरायां रक्तत्वस्यादयन्तासत्वान्न प्रमेयत्वमिति भावः । यद्वा 
इयामतादरायां रक्तःङुम्भ इति ज्ञानस्यापि धम्ञे भ्रमात्वत्तदंरे प्रमा- 
विषयत्वमस्तील्यतिव्यािरेतेतिचेत्त्राह | धर्मिण इति | अघराकार- 
प्रष्छेषो न कार्यः । तथाभावात्‌ । तत्वरूपतासद्धावादिलयथंः। तथा च 
ट्ष्यत्वान्न तत्ातिव्यात्तिरिति भावः! अत एव कचिद्धर्भिंणस्तत्व- 
भावज्खीकारादित्यपि पाटः 





पि--अभ्युषगच्छतां तेयायिकनामिति शोषः। 
नन्वव्यन्तासद्वजत न प्रतीयेत; तत्तामश्रीषिर्दादिति 

चेन्न । विशेषादसनसेदाव्रहयक्तीन्द्रियसन्निकर्षादिरूपायाः दोषघरटि- 
तायाः सामभ्याः सत्वात्‌। न च रजतसाक्चात्कारत्वेन रजतैन्द्रिय- 
संयोगत्वेन का्थकारणभावावधारणात्परकते च रजतसंयोगाभावात्कथं 
रजतसाश्चात्कारस्स्यादिति बाच्यम्‌। रजतजन्य एव साक्षात्कारे रज- 
तेन्द्रियसंयोगस्य कारणत्वात्‌ । प्रकृते च तद्भावात्‌ । अन्यथा अन्यथा- 
ख्यातिवादेप्यगतेः। तद्यैन्यथाख्यातिरेवास्तु, अविहोषादिति चेन्न । 
उक्तविरोषसखाम्नीबलेन प्रमाणसिद्धरजतपिलक्चषणरजतस्येव अरमविषय- 
तया आवरयकत्वेनान्यथाख्यातिवादस्य विरोषात्‌ । अत एव " एतावन्तं 
काठ शुक्तिरेवाखन्तासद्रजतात्मना प्रयमात्‌ ` इत्युत्तसकारुपरमर्ोऽ- 
प्युपपद्यते । 

तथात्वाभावात्‌ ॥ तत्राचच्छेदेन सर्वाराप्रमाविषयत्वाभावात्‌ | 

काश्री-- नय अखतः कथं प्रतीतिः सन्निकर्षाभावात्‌। न च 
कथमन्यत्र सतोऽपि पतीतिः संयोगादिसन्िकर्षाभावादिति वाच्यम्‌ । 
ज्ञानङक्षणसखन्निकषेस्वीकायत्‌ । असतश्च पृवेमलुपस्थितत्वेन तदयोगा- 
दिद्याशङ्कथोक्तं दोषवश्षादिति । अयं भावः । अपृुवेसक्ञिकषकस्पना- 
पेक्षया रजतसाददयादिदोषसहशृतशुक्तिसन्निकषेस्थव रजतावभास- 
कत्वं युक्तम्‌ । 
नचासतस्तदक्ञानजनकसन्निकर्षाश्नयत्वलक्षणविषयत्वा- 
योगः तद्भावेऽपि उद्ख्यत्वरूपविषयत्वोपपन्तेरिति । पवञ्च परशब्दा- 
भाषे अमविषयविश्िष्टेऽप्यतिन्याप्तिर्बोध्या। सिद्धान्ते विशिष्स्या- 
प्यतिरिक्तत्वात्‌। अत पव तक्वविवेकटीकायासुद्धिखितम्‌। ' विशिष्ट- 
मतस्छभेबेति  इत्यु्तमितिदि ष्‌ ॥ 
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टीका-- 
तदिविधम्‌ ॥ खतन्त्रमखतन्त्रशवेतीति शब्दाध्याहारेण 
योञ्यम्‌ । अन्यथा खतन््मूषवत्त्चव त्यं प्रत्येक द्विविधमिति 
्रतीतिःस्यात्‌ । खस्यप्रमितिमवृतिरक्षणसतत्रेविष्ये परानपेश्ं 
खतन्त्रम्‌ । परपेश्षमखतन्वम्‌ । तदुपपाद नायोक्तभिष्यत इति | 
परामाणिदधैरिति शेषः|| पथाहि यदि तमेव नारतीति यात्‌ तदा 
्रत्क्षादितिरोषः । (वा भ्रान्तिरिति चेन्न |) भ्रान्तिः सा इति चेन्न 
बाधकमित्ात । न च निरधिष्ठाना आान्तिरस्ति। नापि निखधिको 
बाधः } नास्त्येव तसमित्यस्याभस्य प्रमितताप्रमितत्ययोव्याघातशच ¦ 
यदि चैकमेवत्ं तदा मेदोपरूम्भवियेधः । त्दभ्रान्तितायाश्च 
बाधकं वाच्यम्‌ । तचान्यत्रनिरस्तम्‌ । 
रा--रेचित्खरूपसरेव धर्मिणः सत्तामाहुः । अन्ये प्रमितिम्‌ । 
अपरे प्रच्र्तिम्‌ । अतो मतत्रयाचुरोधेनाह |) खरूपेत्यादि ॥ तदुप- 
पादनायेति ॥ स्ातन्त्यपारतन्त्यभेऽेन वस्वद्वैविध्योपपादनायेल्यथः । 
|| सा भ्रान्तिरिति ॥ विधेयापेश्चया खीलिङज्ञोक्तिः। घटःसन्‌ परःसन्‌ 
इत्यादिप्ल्यक्षादिरिव्यर्थः । ्रान्तिबाधावङ्गीङकर्वाणिनापि आरोपाधिष्ठान- 
त्वेन इदं एवनेति बाधावधित्वेन वा शुक्तिरजतादौ इदं रजते नेदं रजतं 
इत्यादाविव किंञित्तत्वमभ्युपेयम्‌ । अन्यथा ताबुभौ नस्यातामिति 
भावेनाह | न चेति |) इत्यस्याथेखेति || तच्वाभावरूपाथेस्य प्रमितत्वे 
स एवं त्वमिति त्छाभावोक्तिर्व्याहता । अप्रमितत्ते भावरूपतच्वमेव 
नास्तीति तच्वामावोक्ति्व्याहतेव्यर्थः । नन्वस्तु नाम तच्छं तञ्चन्रह्मरूपं 
दन्यरूपं वा खरखभंगुरं विज्ञानरूपं वा एकमेव न द्विविचमिदत आह 
॥ यदिचेति ॥ मेदोपरम्भेति ॥ नाह चेः अपितु मे इत्यादिरूपेण 
जीवानां अन्योन्यं जडाच्च जडानां अन्योन्यञ्च सेदोपलम्भविरेध इयथः 
॥ तच्चान्यत्रेति ॥ दश्यत्वाद्ययुमानादि रूपवाधकम्‌ । 'वेधर्म्याच्च न 
खभ्रादिवत्‌ › (२-२-२९) इत्यादि सूत्रभाष्यादौ तच्वनिणेयादि प्रकरणेषु, 
च निरस्तमिल्यथंः ॥ 


१द तच्वसङ्क्यानम्‌ 


श्री-- इतिशाब्दाध्याहारेण कुतो योज्यमित्यत आह |।अन्यथेति। 
|| द्विविधमिति | ्रकास्द्योवततमिव्यथेः ¦ 'तदधीनश्च सवेदा ¦ सत्ता- 
प्रघानपुरुषशक्तीनाश्च पतीनयः । प्रचर यश्च ताः सर्वाः निलयं नित्यात्म 
ना यतः" इत्यनुव्याख्या्थे मनसि नि वाय स्वतन्बाखतन्बतच्ये क्रमेण टक्च- 
यति | ख्पग्रमितीत्यादिना ।। अन्न खरूप्टक्षण खन्तारयां स्वप्रमित्ति- 
टक्षणस्त्तायां स्वप्रवत्तिखश्रणसत्तायाश्च परानगेश्चयिति टखक्षणचये 
त्रिवक्षितम्‌। अतो न वेयर््यश्ङ्खा । केचिन्मन्यन्ये स्वरूपमेव वस्तु- 
स्तत्वभिति ¦ अपरत प्रमाणयोग्यत्वमिति । अन्यं पुनस्थेक्रियाकारित्व- 
मिति । तद ज्रसारेण खरूपथमितिप्रचृत्तीनां खत्वव्यवह्ार इति ध्येयम्‌ । 
॥ परापेक्षमिति | सत्तात्रेविध्य इति वतने ॥ तदुपपादनायेति ॥ 
त्यं खतम्बाखतन्तरसेदेन द्विषिधमित्युक्तस्य सवेस्योपपादनायेवयर्थः। 
इदं सर्वं प्रामाणिकैरङीक्रियत इत्युक्ल्या एवं ये नाङ्गीकुर्वन्ति तेषा- 
सप्रमाणिकत्वञ्च सूचितम्‌ ॥ तदुपपादयति | तथाहीत्यादिना | तथा 
च दृष्यत इत्यनेन परीक्चापि कनेदयचगन्तम्यम्‌। एवमुत्तरजापि दर षएव्यम्‌। 
येन खतन््रमसखतत्वञ्चेति तच्दरैविध्यं नाङ्गीक्रियते स प्रष्टव्यः । कि 
त्वस्येवाभावात्तदनज्गीकारः) भावेऽपि तस्यकत्वेनासेकप्रकारत्वाभावात्‌ 
देविध्यं नाङ्गीक्रियते । | 

अथ तच्वस्येवानेकप्रकरारत्वेऽप्यनेक्रकार्कस्य सयैस्यापि खतन्वत्वेन 
वा अखतस्त्रत्वेन वा स्वस्य एकवि घन्वेन द्वै विष्यासतम्भवाद्वा प्रकारान्तरेण 
दे विभ्यसम्भवद्धेति विक्रस्पचतु्टय मनसि सिधायाद्यमनुद्य दूषयति ॥ 
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विं--प्रामाणिकेरिति। भतन प्रमाणसुचनद्वारा अर्थात्‌ पसैक्षापि 
कृतेति बोद्धव्यम्‌ । 
रो- तेति । सपेक्षत्वात्सावपरेश्च तच्चेऽद्वेतप्रसङ्गतः । 
एकाभावान्न संदेहान्न रूपे वस्तुनो भिदा॥ 
इत्यादिवाघकं तु चिष्णुतच्वनि्णयादौ निरस्तमिलयर्थः। 
घ--खतन्त्रमखतन्श्चेति सच्च द्विविधमिति प्रामाणिक्ैरिष्यत 
इत्यनेन खचितामितरेषामप्रामाणिकतां लेशतः खयमाह ॥ यदीति ॥ 
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|| यदित्छमेवेति ॥ प्ररक्षादीति | घड्पटपरात्मेश्वरधर्मादि तच्वानां 
अस्तितायाः प्रत्यश्चचे्ठाययमानागमसिद्धत्वेन तदनङ्गीकारे तद्धियोधः 
स्यादिव्य्थः || सतीति | सन्‌ घर इत्यादि ( घरादि ) तत्वास्तिताव- 
गाहिनी प्रत्यश्चादिष्रतीतिरिल्यथैः। अस्तु बा अयं घट इत्यादिप्रतीति- 
अन्तिः तथापि तदन्यथाुपप्रद्येव तत्वसिद्धिरिलयषह | न च निरधि- 
घाना भ्रान्तिरिति | सवेस्या अपि पतीतेर्खस्तित्वमभ्युपगच्छतापि 
भ्रान्तेः किञ्चिदधिष्ठानमङ्गीकायेम्‌। नहत्थमेव क्वचिद्धमः। किन्तु इद्‌- 
मित्थमिति। तथा च यदेवतदधिष्ठान तदेकं त्वमङ्गीकायेमिति भावः 
ननु मास्तु आन्तेनिरधिष्ठानत्वं शमे यावल्मतीयते तावत्सर्वमपि अस- 
देवेति खीकारादतो नेदं दूषणमिव्यत आदह | नापि निरधिकोषाध- 
इति || अवधिः आश्रयः अमप्रतीतिनिषेघस्य तावत्पयेन्तत्वात्‌ । 
सर्वप्रतीतेर््राभ्तित्वं बाधेकगस्यम्‌। बाधश्च इदमित्थं न भवतीति वा 
अत्रेदं नास्तीति वा किञिदवधिको द्ण्ठव्यः । इत्थं न भवति इदं 
नास्तीत्येव बा(घकाभा) चाभावात्‌ । बाधेन च यदवधित्वेन विषयी- 
क्रियते तदेव तच्वमङ्गीकार्यम्‌ । तस्यापि आआन्तिसिद्धत्वे त्रापि बाधो 
वाच्यः; सोऽपि सावधिक इत्यनवस्थेत्यथंः । अन्ये तु घरादिप्रतीति- 
भ्रमत्वस्य बाघेकगस्यतया बाधो वास्यः! ततश्च तद्धिषयस्येव तत््वता 
स्यात्‌! न च बाघोऽपि भ्रम पव। तस्यापि बाघे तद्विषयस्य तत्व 
तापत्या तस्यापि भ्रम(त्वेन)स्वे अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ इष्टापत्तिरितिचेत्तजाह 
॥ नापि निरवधिकोबाध इति ॥। निरवधिको निरवसानः। अप्रामाणिक- 
त्वात्‌ । धामाणिकत्वे च तदेवतत्वे स्यादिति भाव इत्या; ॥ त्वमेव 
नास्तीलयङ्गीकारे दूषणान्तरमाह | |नास्त्येवेति | तच्वं नास्तीव्यस्याथैस्य 
प्रमितत्वे तच्वाभावरूपाथस्यैव तच्वतापत्या तस्व नास्तीत्यनेन व्याघातः। 
त्वं नास्तीद्यस्यार्थस्य अप्रभितत्वे तच्वास्तित्वस्येव प्राप्त्या तच्वं नास्ती- 
त्यनेन व्याघात इव्यर्थः । भावेऽपि तस्येकत्वेनानेकभ्रकारत्वाभावात्‌ देविध्यं 
ॐ 


१८ तस्वसङ्यानम्‌ 


टी--यदि वा समेव खतन्व्रं यात्तदा पारतन्त्यादिग्रतीति- 
विरोधः । निल्यसुखादिग्रसङ्गस्च । यदि वा परतन्त्रमेव तत्व भवेत्‌ 
तदाऽनवसितेरसम्भवाच न कलापि सत्तादिकं स्यात्‌। आगमविरोधश 


नाङ्गीक्रियत इति द्वितीयमनूद्य दूषयति || यदिवेति ॥ मेदोपलम्भेति।। 
घटपरादिसेदावगाहि भरदयक्षोपरम्भविरोच इत्यथः! सेदोपलम्भस्य 
भरान्तित्वमाशङ्कय निराकरोति ॥ तद्धान्तितायाश्वेति । तस्य मेदोप- 
छम्भस्य आान्तितायामिदयथः | वाच्यमिति ॥ नचतदस्तीति वाक्य- 
शोषः । नयु कथं नास्ति सेदः । मेदः किं मेदिभ्यां भिन्नो वा अभिन्नोवा 
भिन्नाभिन्नो वा। नाद्यः सोऽपि सेदो भिन्न इस्यनवस्थानात्‌। न दवितीयः। 
तत्तच्छब्दयोः पर्यायत्वापल्या घटो अभिन्न इति सहप्रयोगाभावापत्तेः। 
न तृतीयः विरोधात्‌ । अतो बाधकाद्धेदः अपातरमणीयाविद्या- 
विरुसित एवेति त्परतीति्वैमसूपेत्रेव्यत आह ॥ तचेति ॥ सेदस्य 
धर्मिंखरूपत्वेऽपि तत्तच्छब्दयोः विरोषबलेनापर्यायत्वम्‌ । अन्यथा 
अनथेव युक्त्या असेदोऽपि अविद्याकसिपतःस्यात्‌ इत्येव निरारूत- 
मित्यथेः। तच्स्यानेकथरकारत्वेऽपि खलतन्त्वेनास्वतन्र्वेन सर्व॑स्य एक- 
विधत्वेन दवैविभ्याभावाद्धेति वृतीयमनु् दूषयति |} यदिचेत्यादिना ॥ 
श-। पार्तनत्यादीति | आरब्धकार्यप्रतिहद्या अनभिकषि- 
तानिष्टप्राप्टया च पारतन्त्यायुभवात्‌। आदिपदेन हिताकरणाहितकरण- 
कृत्छप्रसक्त्यादिग्रहः || नित्यसुखादी ति ॥ ° यदिनामनतस्यवरोसकरं 
कथमेवतुनिल्यसुखं न भवेत्‌ ` इत्युक्तेरिति भावः। आदिपदेन दुःख- 
निवृत्तिः ॥ अनवस्थितेरिति | पराधीनत्वाविरोषादस्याये नियामकः 
तस्यान्य; तस्याप्यपर इति अपर्यवसितानन्तव्यक्तिपरम्पराप्या पू्पूष 
नियमनासिच्छया उत्तरोत्तरनियमनासिद्धेः मूक्षयकरानवस्थादोषा- 
दिव्यथंः। अभ्युपेत्येदसुदितम्‌। वस्तुतस्तु परतन्त्रत्वाविहोषादन्येनान्यस्य 
नियमनमेवासम्भवीव्याह ॥ असम्भवादिति ॥ प्केनन्यस्य नियमना- 
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यद्यपि भव्राभावतया वा चेतनाचेतनस्वेन बा नित्यानित्यतया वा 
अस्य द्वैविध्यं शक्यते वक्तुम्‌ । तथाप्यख वेयथ्यादयमेव विभागो 
न्याय्यः | 

सम्भवान्न कस्यापि सत्ताप्रतीतिः प्रवत्तिश्चस्यादिदयर्थः |} तदाह घ्र 
कारः | "अनवरिथतेरसम्भवाच्च नेतरः ` (१-२-१७) इति | आगमेति। 
° पृथिवीमन्तरो यमयति आत्मानमन्तसे यमयति ` इत्याद्यागमविरोध 
इव्यर्थः। -स्वमसौतुहरिथमयेदिति वैदिकमस्तिवचः ` इत्युक्तेरिति 
भावः पवश्च तत््वपदेन द्विविचघपदैन खतन्ञासतन्त्रपदाभ्यां व्यावर्तितं 
पक्चचतुष्टये इष्यत इति पदस्चितयुक्तिभिः निरस्य इदानीं एवविध- 
विभागमाक्षिप्य समाधत्ते | यद्यपीत्यादिना || स्वतन्ततच्छस्थेत्यतः 
प्राक्तनेन भ्रन्थेन | अस्येति || तश्छस्येद्यथः । 


श्री-॥ पारतन्च्येति ॥ भ्र्यादेः स््राम्यधीनतायाः पुत्रादेः 
पि्रायचीनतायाः खप्रलयक्चसिद्धत्वेन तद्धिसयोध इयथः । ‹ यदि नामन 
तस्य वशे सकट कथमेवतु नित्यसुखे न भवेत्‌ ` इति भगवत्पादीय वचने 
मनसि निधाय दूषणान्तरमाह || निस्यसुखादीति || आदिपदेन इतर- 
व्यपदेश्ाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ` ( २-१-२२ ) इति सू्रोक्तहिता- 
क्रियादिप्रसक्तदोषोऽपि श्ाद्यः । तथा च सवेस्यापि खतन्त्वे नित्य- 
सुख स्यात्‌। खतन्बकतरपि हिताक्रियादिदोषप्रसङ्गश्चेव्यर्थः। स्ेस्यापि 
पारतन्न्ये परयधीनत्वाधिदोषादस्यायं नियामकः तस्यान्यः तस्याप्यपर 
इत्यपयथेैवसितानन्तव्यक्तिपरंपरया उत्तरोत्तरनियमनासिध्या पवपव 
नियमनासिद्धमूलश्चयकरानवस्थादोषादिवय्थः। अभ्युपेत्येतदुक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तु पारतन््याविरदोषादन्येनान्यनियमनमेवासम्भवीद्याह | अस- 
भवादिति | प्केनान्यस्य नियमनासम्भवान्नकस्यापि सत्ताप्रतीतिः 


्रवृत्तिश्चस्यादिति राघवेन्द्रीये ॥ अनवस्थितेरसम्भवाचेति ॥ सर्व- 
स्यापि पारतन्त्ये परस्यापि पारतन््यम्‌। पवमन्यस्यापीलयनवस्थिते- 
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दी-प्रतन्तरप्रमेयं खतन्त्रप्रमेयात्ततया विदितं हि (निरभरेय) 
निःश्रेयसाय भवति । तथा च प्रकरणान्ते वक्ष्यति । अन्यथा गङ्ख 
वाटुकपरिगिणनवदिद्‌ तचचसङ्कयानमपाथकं स्यात्‌ । अतः खतन््रा- 
रियरथैः । अभ्युपगस्यचेदमुदितम्‌ । नियामकजीवरस्था प्ेयैण जीवत्व- 
साम्यात्पेर्णाखम्भवाच्ेत्यथैः। नन भवद्धिरप्युत्तमजीवानामयमजीव 
नियामकता अङ्खीकृतेव । अतः त्रापि सममिदं दूषणमितिचेन्न। यथा 
सति राज्ञि मण्डलिरो प्रजानां तच्छक्त्या नियम्यनियामकभावः संभवति। 
नत्वराजके लोके । तथा अस्मत्पक्षे जीवानां खतन्बेश्वरराक्स्या जीवान्त- 
रनियामकत्वमुच्यते न परपश्षे । खतन्जवस्त्वनङ्गीकारादिति भावः। 
यथोक्तं सूत्रकृता । ° भनवरस्थितेरसमस्भवाचचच नेतरः ` (१-२-१७) इति। 
व्याख्यातञ्चेतद्धाष्ये। ‹ जीवस्य जीवान्तरनियामकत्वे अनवस्थितेः 
साम्यादसम्भवाच न जीवः। नियमे प्रमाणाभावादनीश्वरापेक्षत्वाञ्ेतिः। 
सत्तादिकं स्यादिल्य्ादिपडेन पमितिग्रबृल्योश्रहणम्‌ ।॥ आगमयिरोध- 
शेति ॥ सर्वस्याधिपतिः सर्वस्येशानः सर्वस्य वश्षील्यादि खतन्बेश्वर- 
प्रतिपाद्कागमविरोधः । प्रकारान्तरेण द्वेविष्यसम्भवाद्वेति चतुथं 
विकद्पमनृद्य दूषयति ॥ यच्पीस्यादिना । अस्येति ॥ भावाभावत्वा- 
दिना तच्द्धेविष्यकथनस्येल्यथैः । वेयथ्यादिति। भावाभावादयुक्तरीलया 
तच्वद्वैविष्यज्ञानस्य मोक्षासाघनत्वादिव्य्थः। 

रा-- न्याय्यतां व्यनक्ति | परतन्तेत्यादिना | कुत एतदित्यत 
आह | तथा चेति।। उक्तमकारेण वक्ष्यति च ' खष्टिस्थितिश्च › इत्यादिना 
सवस्येशायत्तत्वमिलर्थः । तादशक्ञान निभश्रेयसहेतुरिति तथरायुक्तावपि 
तदुक्तिवेयर्थ्यान्यथाञुपपल्या तहभ्यत इति भावः । परतन्त्रेत्यादि- 
खोक्ताथे स्वयं युक्तिश्चाह ॥ अन्यथेति ॥ एव विभागाकरणेति वा । 
पराधीनतया जगतो ज्ञातव्यत्वाभाव इति वा। तथा ज्ञानस्य निःश्रेयस- 
हेतुत्वाभाव इति वार्थः || अत इति |॥ स्वातन््यादिमेदेन विभागस्य 
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खतन्त्रमेदात्‌ द्विविधं त्वमिति खतन्त्रत्खस्य प्राधान्यात्तदेवादा- 
दिष्टम्‌ । उदेशेनैव रुधणश्च ग्धम्‌ । अतणएवादौ निर्दिशति ॥ 
॥ खतन्त्रो भगवावििष्णुः ॥ 

उक्तदिशान्याय्यत्वादित्यथैः।  खतन्बमखतन्ञ्चेत्यनेनोक्त- 
विभागसमथैनपरिसमाप्तौ वतेते! खतन््रतच्वस्य प्रथमोदेशे निमित्तमाह 
॥ स्वतन्त्रतच्छस्येति ॥ उदिष्टमिति || भ्रथमवाक्ये । नु उदेशस्य 
श्चणोक्ल्यथैत्वाददेशानन्तरं लश्चषणायुक्तिरनुचितेत्यत आद ॥ उदेशे- 
नैवेति ॥ रक्षणश्चेति ॥ खलनत्तादौ परानपेश्चत्वरूपमिलयथेः । अत 
एवैति |} पराधान्यादेवेव्यथैः । 

श्री--पवंतरहि खतन्बाखतन्त्रभेदेन तच्छदे विध्यकथनमपि व्यर्थं 
प्रयोजनामावादित्यत आह || परतन्त्रप्रमेयमिति ।। आयत्ततया अधीन 
तया । अधीनो निघ्नभायत्त ` इत्यभिचानात्‌ । खष्ठिस्थितिनियमनादा- 
विति शेषः || व्ष्यतीति ॥ “खष्टिःस्थितिःसंहतिश्चेःलयादिना। श्विष्णु- 
नास्य समस्तस्य समासन्यास्योगतः ` इति प्रकरणान्ते परतन्त्रप्रमेयस्य 
खष्टयादिविषये खतन्त्रभूतविष्ण्वधीनस्वस्योक्तत्वादिलयथेः। यद्यप्यत्र 
परतन्वध्रमेयस्य खतन्त्रप्रमेयभूतविष्ण्वधीनत्वमेवोक्तम्‌। नतु तज्ज्ञानस्य 
मोक्षसाघनत्वम्‌। तथापि (य पएतत्परतन्न्तु सवमेव हरे; सदा । वश 
मित्येव जनाति ससारान्मुच्यतेहि सः इति तच्वविवेकान्ते उक्तप्रकारेण 
तज्ज्ञानस्य मोक्चहेतुत्वमप्यजाभिप्रेतमिति दषटव्यम्‌ | अन्यथेति | 
तज्ज्ञानस्य निःश्रयसासाधनत्व इत्य्थः। तच्वसङ्खयान तत्वपरसिगणनम्‌। 
नयु खतन्त्रतचस्यादावुदेशे किं निभित्तमिव्यत आह | स्वतस्रतच्चस्येति। 
नु उत्तरच खतन््रतच्व निर्दिदयते । तत्कथम्‌ । लोके ठक्षणमुक्त्वा 
निदेशोदष्टः नान्यथा। अतो ठक्षणाकथनान्न्युनता इत्यत आह | उदेशे- 
नवेति | यत्‌ खसत्तादयै खस्यैव तन्वे अधीनं नतु परापेश्च तत्खतन्ब- 
मिति संश्ञानिवेचनेनेव लक्षणं रुग्धमिति न न्यूनतेत्यथः। इदसुप- 
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री--अत्र भगवानिति विष्णोः खातन्त्योपपादकम्‌ | अन्यद्‌- 
खतन्तमिति शेषः । अथवा दे ते ह्युक्तं खतन्तमिव परतन्तमेका- 
व्यक्तिरेव प्रसञ्येत । तथा च प्रमाणविरोधो वक््यमाणविभाग- 
छक्षणम्‌। यत्‌ खसन्तादौ सख्तन्त्र खाघीन न भवति पररापेक्षमिति 
यावत्‌ । तत्‌ अखतन्बमिति अखतन्ततत्वखश्षणमपि द्रव्यम्‌ ।| (अत) 
तत एवेति |} भ्राघान्यादेवेत्यथः। 

रा--ननु सखतन््ो विष्णुरित्येतावतेव पूर्तौ भगवानितिषदं 
व्यर्थमित्यत आह || अतर भगवानितीति ॥ स्वातन््योपपादकमिति || 
तेन सम्रेश्वर्यदिषड्गुणवत्वस्य राभादिति भावः । मुले अस्वतन्ञ- 
तरवभ्रद रोकपदाभावादाह || अन्यदस्वतन्तमिति रेष इति।। 'सङ्खयायाः 
विधाथै धा" द्युक्तस्य द्विविधमिति धा प्रल्ययस्याथंवत्वं वक्तुमाह 
| अथवेति] तच्राचान्तर्मेदसूचक धा प्रतययाभावादिति भावः | तथा- 
चेति | रकव्यक्तिप्रसक्तितश्च प्रव्यक्चादिप्रमाणविरोध इव्यथः || अत 
इति ।| अवान्तरनेकमेदस्चनयेदयथेः || इत्युक्त मिति।। अवान्तरानेक- 
मेदोपेते ढे तत्वे इत्यथंखाभाय धा प्रत्ययान्तपदं प्रयुक्तमिल्यर्थंः । अस्त्वेवं 
तथापि किं प्रकृत इत्यत आह ।|ततश्ेति।} धाप्रल्ययान्तप्रयोगतश्चेत्यथः। 
परतन्बभिवेति योस्यम्‌। 

श्री- नु उत्तर्ास्वतन्त्रविभाग एवोच्यते नतु इदं अखतन्र- 
तत्त्वमिति निर्दिश्यते । अत आह || अन्यदिति ॥ खतन्ो भगवान्विष्णु 
रितिवचनस्याभिथरायान्तरमाह || अथवेति ॥ इत्युक्त इति ।॥ दविविध- 
मिव्यनुक्त्वेति दोषः । ग्रमाणविरोध इति ॥ ब्रह्मादिचेतनानां घटाद्- 
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स--परतन्बेद्यादिना ॥ परः तन्बे-परधाने यस्य तत्‌ तथा । 
^“ तन्घरे प्रधाने सिद्धान्ते कुटुम्ब" इति विश्वः। ““ तन्व प्रधाने सिद्धान्तः 
इत्यमरः । तन्वे कुटुम्बव्येस्यादिद्यारभ्य ^“ प्रधाने तन्तुवायेचेति ” 
तदह्िप्पणीखंग्रह्ीताभिधानञच । 


तत्वसङ्कयानम्‌ २३ 


विरोधश्च । अतो द्वि विधमित्युक्तम्‌ । ततश्च खतन््मपि अनेकविधं 
स्यादित्यत इदुक्तम्‌ | 

चेतनानाञओ्च बह्वीनां परतन्लव्यक्तीनां प्रमाणप्रमितत्वेन तद्धिसोघ इत्यर्थः| 
॥ वक्ष्यमाणेति }} ' भावाभावौ दविषेतरत्‌ ` इति परतन्बविभागस्योच्य- 
मानत्वेन परतन्व्यक्तेरेकत्वे तद्विरोचःस्यादिव्यथैः ॥| द्विविधमित्युक्त- 
मिति | खतन्बाखतन्बरूपप्रकारद्वयोपेतमिलयथः |} ततश्चेति ॥ स्व- 
तन्वाखतन्तत्वयोः प्रकारत्वोक्त्या प्रकारत्वस्य स्वाघ्रयन्यक्तियेद- 
सापेक्षत्वात्‌ परतन्त्रतच्चवत्‌ खतन्बतत्वमपि अनेकंस्यादिल्य्थः || इद्‌- 
युक्तमिति | खवतन्ञो भगवान्विष्णुरित्येकवचनेन तस्थैकत्वोक्ते स्त - 


वि- नञ प्रथमं इतिराब्दाभ्याहारं विनैव तस्व खतन्बमसखतन्- 
मिति अद्धिष्टान्वयेनेव देविधष्यरासे द्विचिघमित्यनर्थकम्‌। अन्यदखतन्- 
मिति रोषदानं चाधिकमिलयखरसात्कलव्पान्तरमाद- अथेति । 


बे-- अतेति | तच्च विवेक निरदोपाखिलसद्भुणत्वस्य स्वातन्त्यो- 
पपाद्कर्य सत्वात्‌ ^ भगवानि ^स्येतत्पूजाथेमिति व्यास्यातम्‌। अत्र पुनः 
खातन्ञ्योपपादकस्यान्यस्याभावात्‌ तदुषपादकमेव तदिति भावः 


इदमुक्तमिति ॥ खचन्त्रो भगवान्‌ विष्णुरेक पवेत्युक्तमिव्यर्थः । 
एतेन अखतन्जमिव खतन्त्रमपि अवान्तरमेदवदिति द्विविधमित्यनेनो- 
क्त्वा ‹खतन्ो भगवान्‌ विष्णु ' रित्यनेन सखतन्ञव्यक्तेरेकत्वो्तौ 
स्वव चनभ्याहतिरित्यपास्तम्‌ । भावानवबोघात्‌ । नहि प्रकारदवैविष्योक्तिः 
प्रकारिणोप्यवान्तरमेदस्यवाचिका, येन ‹ द्विविध 'मि्युक्ल्या खतन्तस्या- 
प्यवान्तरमेदो वचनचरुत्या उक्तः स्यात्‌। नापि परकारदवैविभ्योक्तिः प्रकार- 
प्रकारिणोः अवान्तरमेदस्य व्याप्यम्‌। येन दविविधमिस्युक्त्या स्वतन्त्र- 
स्याप्यवान्तरमेदोऽप्यर्थादुक्तस्स्यात्‌। किन्तु आश्रययोः व्यक्लेक्य- 
धरापकप्रकारिद्धित्वमयुक्त्वा ' द्विविधम्‌ ` इति प्रकार द्ित्वोक्तिः भ्रकार्य- 
वान्तरभेदस्य सूचिकैव, साचापवादाभावे प्रकारिणो.ऽशेषस्यावान्तरमेदं 
स्चयति--यथा (भावाभावौ द्विधेतरत्‌' इत्यादौ । सति तु अपवादे 
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नि € 

टी--अथवा खतन्ताखतन्तरमेदेन तत्व विभ्यमङ्गीकबांणा 
अपि साह््यादयः प्रधानादिफं खतन्वतच्चमातिष्ठन्ते । तन्नियस्षाय 
इदयुदितमिति ॥ दि बिधमित्युक्स्या परतन्ततत्वमवान्तरभेद वदिति 
सूचितम्‌ । तत्कथमिति तत्राह ॥ 

रो ण 
॥ भावाभावो दहविषेतरत्‌ ॥ १॥ 

इतरत्‌ खतन्तात्‌ । अस्वतन्ततव्वं दविधा । कथम्‌ ! भावो अमावशरेति । 
अमवप्रतीतिः मावप्रतीत्यधीना नियमेनेति प्राधान्याखरथमं भाव्‌- 
स्योदेशः । 

रा--विष्णुरिव्युक्तेर्थवत्वाय योजनान्तरमाह ।॥ अथवेति ॥ 
॥ साङ्खयादय इति ।। साङ्खवशेवहेरण्यगर्भश्रभ्रतयः। प्रधानादिकं प्रधान- 
श्िवदहिरण्यगमेस्कन्दसूयेराक्त्यादिकमिद्यश्ैः । आतिष्ठन्ते अभ्युप- 
गच्छन्ति । उत्तरवाक्यमवतास्यति । इत्युक्त्येति ।। विधाय विदित 
अपवाद्‌बिषयातिरिकते अवान्तरसेदसुचनेनाप्युपपन्ना, नापचाद विषये 
अवान्तर सेदं खूचयति । यथा ‹ दुःखस्पृष्रं तद स्पुष्टमिति देचेवचेतनम्‌ 
इत्यादौ । तथा च कतः खोक्तिविरोचध इत्यादि । 

स-खातस्छ्यं विष्णोरेव कुत इत्यत उक्ते भगवानिति । भगवांश्च 
स उच्यते यः ““ देश्वयंस्य समग्रस्य वीयेस्य यकश्शषसः धियः । ज्ञान- 
वैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरणे 'त्युदीरितेभ्वर्यादिषद्कणः । ततश्च 
विष्णुः-खतन्बः-भगवत्वात्‌ । व्यतिरेकेण यज्ञदत्तवदिति प्रकारेण 
भगवत्वं खातन्त्यस्योपपादकं साधकं भवतीति भावः। प्राधान्यात्‌ 
खतन्तरत्छस्य विष्णोरादौ शङ्गश्राहिकया निदैशेनेवार्थात्‌ सूचित 
तदितरस्याखातन्ञ्यं कण्ठत आह ||अन्यदिति।) अत्र भगवानिति विष्णो 
रिति रीका विष्णुराब्दस्य रूढत्वे भगवच्छब्दस्य यौगिकत्वमभ्युपेत्य 
प्रचत्ता । यदातु वेपरीख चिवश्चितं तदा विष्णुरिति भगवतः खातन्ज्योप- 
पादकमिति रीकाविन्यासो बोध्यः । ततश्च “भगवान्भगहा नन्दी" 


त्यु्तदिशा भगवान्‌ हरिः-खतन्ञः--विष्णुत्वात्‌- व्यतिरेकेण चे- 
वदिति प्रयोगो बोध्यः . विष्णुत्वात्‌=-स वैन्यापित्वात्‌ । 


व्वसङ्कयानम्‌ २९५ 


घाप्रलययान्तपदोक्त्येद्यथैः,। तत्कथमिति प्रश्चः। तज ` एवं. प्रश्चे सति 
परिहारमाहेव्य्थः। इति पदाध्याहरेणाह ॥ भावोऽमावश्चेतीति ॥ 
भावस्य प्रथमोदेने निमित्तमाह || अभावेप्रतीतिरिति ॥ नियमेनेति । 
प्रतियोगिक्ञाने विना अभावप्रतीतेः कदाप्यजुदयादिति भावः। 
श्री--खतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुः इत्यस्य पुनरभिप्रायान्तरमाह 
| अथवेति ॥ साङ्कथादय इति आदिपदेन पाष्ुपतक्ेवशाक्तादयो 
ग्राह्याः ! प्रधानादिकमिद्यादिषदेन रहिवशक्त्यादिकं ग्राह्यम्‌ | दिविध- 
मित्युक्त्येति ।॥ दविविधमिल्यनेन खतन्बाखतन््रतत्वयोर्विभाजकोपा- 
धित्वरूपप्रकारत्वस्योक्तत्वात्‌ सखतन्बपरतन््रथोरवान्तरयेदोऽस्तीति 
सूचितम्‌ । प्रकारत्वस्य सखाश्रयग्यक्ति सेदेविना अनुपपत्तेः। यद्धा 
परीक्षकैः तक्रैवहि प्रकारपुरस्कारेण विभागः कथ्यते यच्च प्रकारिणां 
वहुत्वेन विभागः कतुं न राक्यवे। यथा द्विविधे केवरं चतुर्विध- 
मित्यादौ । पवञ्च प्रकृते परकारपुरस्कारेण देविभ्यकथने प्रकारि- 
वहुत्व प्राप्तमेवेति तेन सूचितमिति दष्टव्यम्‌ | स्चितमिति। सूचना- 
भावे श्नोतुरवान्तर मेद्वत्ताज्ञानाभावेन तत्कथं इति आकांक्षाया भनु- 
दयात्‌ तं प्रति अवान्तरमेदकथनमसङ्गतं स्यादिति भावः । पव- 
मुत्तरञपि ज्ञातन्यम्‌ । भावस्य प्रथमसुदेरो भराघान्यं॑निमित्तम्‌। 
व्राधान्येऽपि किः निमित्तमिव्याशङ्कायामाह | अभावप्रती तिरिति । 


वे-तन्निरासायेति ॥ “न च कर्मविमामखकाट्युणप्रभृतीशम- 
चित्तु तद्धियतः हइत्युक्तरीदया प्रघानादिखातन््यनिरासाय ““खतन्ो 
भगवान्‌ विष्णुरेक पवेत्युक्तमित्यथः ” । 
नियमेनेति ॥ न च प्रागभावध्वंसप्रतीतेः प्रतियोगिरूप- 
भावप्रतीदयधीनत्वेऽपि भव्यन्तासत्प्रतियो गिकाद्यन्ताभावस्य प्रतीतिः कथं 
मावप्रतीलययधीनेतिवाच्यम्‌ । तत्राप्यप्रसक्तस्य प्रतिषेधायोगेन प्रसक्तेश्च 
्रात्तिरूपतया अधिषठानज्ञानरूपभावप्रतीदयधीनत्वादिति भावः । 
स~-अभावप्रतीतिरिति। अभावत्वेनाभावगप्रतीतिरत्रविवशक्चिता। 


तेन प्रमेयत्वेन अभावप्रतीतेः प्रतियोगिभावप्रतीत्यनधीनत्वेपि न दोषः। 
} 
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टी प्रथमप्रतीतो अस्तीत्युपलभ्यते यः स भवः। यश्च 

प्रथमोपरुग्धो नास्तीति प्रतीयते सोऽमावः। इत एतत्‌ । खसूपेण 
हि भावाभावौ बिधिनिपेधात्मानौ | सूपान्तरेण तु मिषेधविधिरूपो । 
तत्रापातजायां संविदि खरूपमेव भासते | दितीयादिषतीतो स्पान्त- 
रम्‌ । कायंगम्यत्वात्सामग्रीमेदख । 
प्रतियोगिज्ञानाधीनत्वात्‌ अभावज्ञानस्येवि, भावः! यथाहुः । सद्भ्यां 
अधिकरणध्रतियोगिभ्यां अभावो निरूप्यत इति। 

रा--“ प्रथमप्रतिपत्तिषु । निषेधविधिरूपत्वे भावाभावत्वमबहि ' 
इति युक्तिपादीयानुव्याख्यानाचुरोधेनाह । प्रथमग्रती ताविति ॥ विषयि- 
विषययोराघाराघेथभावो गौण इत्यभिप्रेय सप्तमीप्रयोगः |कृतएतदिति। 
पतद्धावाभावव्यवस्थाकस्पने कुतः कुतो मानादित्यथेः। घटादेर्भाव- 
स्यापि प्टादिनैति निषेघघीविषयत्वादित्ति भावः । भावाभावधीरेव 
प्रमाण तथा प्रतीतौ च तत्तत्खरूपमेव नियामकमिति भवेनाह ॥ 
॥ खवरूपेणेति ॥ विधीति ॥ अपरप्रतिश्षेपपरपरतिक्षेपरूपाविल्य्थः। 
नन्वस्तुनाम भावाभावयोः खरूपेण विधिनिषेधरूपताच । तथापि रि 
परकृत इत्यत आह ॥ तत्रेति} नन्वापातजायां संविदिखरूपमेवावभासते 
रूपान्तरन्तु द्वितीयादिप्रतीतौ भाखत इति कुतः । रूपद्धयप्रतीति- 
सामभीमेदे मानाभावादियत आह | कायेगम्यत्वादिति। प्रतीतिरूप- 
कार्यसेद्‌ एव तत्सामन्रीभेदे मानमिति भावः । पूर्वापरभावापन्नोक्तरूप- 
द्विविधप्रतीतिरूपकार्यगम्यत्वाद्धावाभावप्रतीतिद्धयसामभ्रीभावस्यादौ 
सा च प्रतीतिः साक्षात्काररूपा । तेन अभावपदाज्जायमनेऽभावबोधे 


तद्पेक्चाभावेऽपि न नियमस्योक्तस्यातिक्रमः। भावस्यापि अभावविटक्चण- 
त्वेन प्रतीतिः अभावरूपभ्रतियोगिसपिक्ेति अभावस्यापि प्राधान्यात्‌ स 


एवादौ किन्नोदिदयत हत्यत आह ॥ नियमेनेति ॥ 


वि-प्रथमेत्यादि।। सन्तावद्धिरोष्यक-प्राथमिक-प्रतीतिविषयतव 
भावत्वम्‌ । . सत्ताभाववद्धिशेष्यक-धाथमिक-प्रतीतिविषयत्वं अभावत्व- 
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विधिरूपप्रतीतिंजनयित्वा पश्चात्‌ निषेधरूपप्रतीति जनयति । अभाव- 
प्रतीतिसामच्रीतु भावपतीतिवेपसीव्येनाभावभ्रतीति जनयतीस्येवे भावा- 
भावप्रतीतिसामम्योर्भदस्येति वा । भावस्यादौ विधिपरतीतिसामभ्री 
पञ्चान्निषेघप्रतीतिसाम्री इत्यादिरूपेण सामश्री मेद स्येतिवाथंः। 


श्री-भावाभावयोटश्षणं खयं ददयति | प्रथमप्रतीतावि- 
त्यादिना ॥ भावलक्षणे अभावे अतिन्या्िपरिहारयाय प्रथमप्रतीता- 


मिल्य्थः। न च सत्तादौ सत्तायाः अभावेन मावाभावविभाजकोपाध्यो- 
रव्या्षिरिति वाच्यम्‌। सत्तादावपि एकाथसामाधिकरण्येन सत्तायाः 
विद्यमानत्वात्‌, अभावैतु सत्ताभावेऽपि अमेदेन संबन्धेन सत्ताभाव- 
सत्वात्‌ । 

स--खसूपेणहीति ।। प्रथमस्व प्रतीतौ विेषणम्‌ । तत्र यदा 
यदा खयं ज्ञायते तदा तदा खविषयकं ज्ञानद्धयमस्ति । आपातज 
विमरीजञ्चेति। आपातजप्रतीतिरेवेदोकश्रथमत्वविशोषितप्रतीतिच्यब्द्‌- 
वाच्या। न च के इसे इति तत्पश्चविकल्पदोषः। अस्ती्याकारिका प्रतीति- 
रस्तीतिप्रतीतिरिति वदामः । न चात्रास्तीदयाकारकत्व भावत्वघरितम्‌। 
येनात्माश्चयःस्यात्‌ । किन्त्वखण्डस्येव ज्ञानधमेस्य तस्योररीकरणात्‌। 
न चाच प्रमाणाभावः । अमप्रमासखाधारण्येन अस्ति रजतमिति ज्ञाना- 
नन्तरं ममात्र रजतमस्तीति ज्ञाने जातमिदयबाधितायभवस्य तत्र मान- 
त्वात्‌ । पएवश्चाविमशैजास्तीदयाकारकल्ञानविषयत्वं भाचस्य ठक्षणम्‌ । 
नास्तीद्याकारकापातजज्ञानविषयत्वमभावस्य टश्चणमित्युक्तं भवति। 


का--प्रथमेति | विधित्वेन परथमप्रतीतिविषयत्वै भावत्वम्‌) 
निषेधत्वेन परथमप्रतीतिविषयत्वमभावत्वमिस्यर्थः। विधित्वनिषेघत्वे- 
चाखण्डोपाधी । पएतदभिप्रायेणेव भावत्वादिकमखण्डोपाधिरिति विज- 
यीन्धतीथेध्नीमश्चरणेरुक्तम्‌ । द्वितीयादिप्रतीतौ अभावस्यापि विधित्वेन- 
भावात्‌ प्रथयति । प्रथमत्वश्च प्रतीत्यचुत्तरत्वम्‌। तेन द्वितीयादिश्रतीतेः 
ठतीयादि्रतीतितः प्राथम्येऽपि न क्षतिः । नचाभावव्रतीतेः भ्रतियोग्यादि- 
प्रतीत्युत्तरत्वनियमात्प्राथम्यायोगः । खविषयपिषयकपतीव्यनुत्तरत्व- 
स्या्ञविवश्षितत्वात्‌ । न चान्योन्याभावे अब्थािः। तत्परतीतेस्तदभिन्न- 
धर्भिप्रतीत्युत्तरत्वनियमादिति बाच्यम्‌ । भावखरूपाभावस्यालक्ष्य- 
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री- तथा च प्रतीतिः। अस्त्यत्र घटः स न शङ्कं इति । एवं 
नास्त्य घटः असि षराभाव इति । ननु खत्रततवं भावोऽमावोऽ- 
न्द्रा । नादयद्ितीयो । भावामावयोः परतन्तप्रमेदतवात्‌ । न तृतीयः । 
व्याघातात्‌ । मेवम्‌ । भावरक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । परतन्त्रं मावाभावतया 
दिथेष न पनरेकषिधं नापि तिविधमित्येवं परो विभागः न पुनः 
परतन्तमेव भावाभावात्मकमिति। 


विति विदोषणम्‌। अभावलक्चषणे भावे अतिव्याक्धिपरिदाराय प्रथमोप- 
छुन्धौ इत्युक्तम्‌ । प्व प्रथमेतिविहोषणात्‌ उभयत्र परस्परातिव्याति- 
परिहारं परश्चपूवैकमुपपादयितुमाद || इतएतदिस्यादिना ॥ टक्षण- 
दयेऽपि प्रथसनेति विहोषणं कस्मात्‌ दत्तमिद्थः । उत्तरमाह ॥ खरूपेण- 
हीत्यादिना ॥ रूपान्तरेण धर्मान्तरेण । निषेधेति । भावोऽपि निषेध- 
रूपः अभावोऽपि विधिरूप इत्यथैः || आपातजायामिति।। निर्विकस्पक- 
रूपायामिदयर्थः। भ्राथमिकल्ञान इति यावत्‌ । नद सामग्रीवेचित्रय- 
कसर्ूपने किं मानं इत्यत आह | कार्थति ॥ 


रा--कार्यमेवासिद्धमिद्यत आह ॥ तथाचेति || उक्तरूपेणास्ति 
च प्रतीतिरित्यथे; । असतन भावाभावसेद्‌ात्‌ दविविधमिद्यङ्खीकारे 
खतन्त भावो न स्यांदि्यारायेनारङ्कते | निति ॥ अन्यद्वा भावा- 
भावाभ्यां अन्यद्धेयर्थः । परतन्बप्रसेदत्वात्‌। परतन््रविदोषत्वादिव्य्थः। 
| व्याघातादिति ॥ भावोनेत्युक्ते अभाव इति प्राप्तं पुनरभावो नेत्युक्ते 
व्याघातः । त्था अभावो नेत्युक्ते भाव इति प्रातं पुनः भावो नेत्युकके 
व्याघातः इव्यथः ।। भावरक्षणेति ।। अस्ति बह्म! नारायणो वा इदमभ्र 
असीत्‌ बह्म वा इदमग्र आसीत्‌ इत्यादिरूपेण प्रथमप्रतीतौ विधितया 
प्रतीयमानत्वरूपभावरुक्षणोपेतत्वाद्धावत्वमेत्ेयशैः। तहिं भावाभावौ 





त्वात्‌ । अभावखरूपे च धर्मिप्रतीतिमादायेव रक्षणसङ्गतेः। भत एव 
यस्तु चास्तीति प्रतीयते सोऽभाव इत्युक्तम्‌ । अन्यथा यंस्तुनेति प्रतीयत 
इत्येवावक्ष्यत्‌ 
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दविधेतरदित्युक्तिविरोघ इत्यत आह ।| परतन्तमिति ॥ इत्येषेपरईइति | 
इत्येवमेतारशो न्यूनाधिकसंस्यावयवच्छेद्‌ः परः उददेदयः यस्य स तथा 
तत्प्रयोजक इति यावत्‌ || विभाग इति | भावाभावौ द्विषेतरदिल्यने- 
नोक्त धिभाग इत्यथेः। इति शब्दानन्तरं एवं पर इत्यस्यानुषङ्धः ! इत्येव - 
मेतादशोऽय इतरव्यवच्छेद्‌ स्तत्परो न भवतीद्य्थः। 


श्री--कार्यवेचिच्यमेव दर्शयति तथा च प्रतीतिरिति। सन 
नुक इति ॥ इद्‌ ज्ञाने न प्राथमिकं पतियोगिन्ञानादिविरम्बादिति 
भावः ॥ अस्ति घटाभाव इति ॥ घटाभाववदभूतरमिलयर्थः। अभाव- 
विशेषणकं सत्ताविरोष्यकं ज्ञानसेतत्‌। इदमपि ज्ञाने न प्रथमभावि । 
विरोषणस्याभावस्य पूर्वं अन्ञानात्‌ इति भावः । नास्ति अत्र घट इति 
ज्ञानेतु घटाभावस्य विरोष्यत्वात्‌ तज्ज्ञानस्य अकारणत्वात्‌ न विम्ब 


वे--कारयमेव क्रप्रेणोदाहरति ॥ एवमिति ॥ नच- भावलक्षणे 
घटाभाषोऽस्तीति वाक्यात्‌ प्रथमनेवास्तीत्युपलभ्यमाने ऽभावेऽतिन्याति 
रिति वाच्यम्‌। तत्रापि घटाभाव इत्यवान्तरवाक्याथभूतथ्रतिषेधाकार- 
प्रतीत्युत्तरकारमेव तदस्तित्वप्रतीतेः । अत एव घटो नास्तीति वाक्यात्‌ 
प्रथमप्रेव घरस्य नास्तित्वाकारेण प्रतीतेरभावटक्षणस्यातिन्या्िरिति 
परास्तम्‌ । सु--भावलक्षणे तथाप्यतिन्यापिः ॥ तथाहि-मेदो हि 
धर्मिखरूपमेव, स च घर्भिग्रहेण न गृह्यत एव । उक्तं हि-^ खरूपं 
वस्तुनो मेदो यन्न तस्य भ्रहे ग्रहः > इति। न च प्रथमोपरन्धौ सप्रति- 
योगिकप्रतिषेधाकारेण प्रतीयमानत्वं विवश्षितम्‌। तथा च खरूपाकारेण 
प्रतीतावपि नातिन्याभिरिति बाच्यम्‌। प्रथममेव सामान्यतः सर्व- 
विलक्षणत्वेन वस्तुप्रतीलयज्गोकारात्‌। उक्तं शि--“‹ प्रायः सर्वतोविटश्चणं 
पदाथस्वरूपे दह्यत `` इति । तथा च कथं नातिव्याप्तिरिति । मेव-- 
विरोषतः प्रतिषेधाकारेण प्रथमे प्रतीयमानत्वस्य अभावलक्षणत्वेन विवक्षि 
तत्वात्‌ । खरूपेण मेदध्रतीतावपि प्रथम विोषाकारेण प्रतीत्यभावात्‌ । 
अत पव अनन्तरप्रतीति; न शुक्र ` इति विरोषाकारेणेवोद्‌ाहता । 
उक्ते हि--^को विरोधः खरूपेण गृहीतो मेद एवतु । 

अस्य अमुष्मादिति पुनः विदोषेणेव गृह्यते `` ॥ इति ॥' 
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टी-यथा भावेषु खतन्ततखं प्रविश्षति तथा षिभागः 
क्रियतामिति वेत्‌ नेवं शङ्क्यम्‌ । तद्वि प्रधानतया सषेविविक्तमेष 
वेदितव्यम्‌ । अन्यथा दिविधं तम्‌ । भावोऽमाव्च । भावो(पि) 
दिविधः । नित्योऽनित्यश्च | निस्यो दिविधः | चेतनोऽचेतनश्च । 
चेतनोऽपिं दिविध । खतन्त्ोऽखतन्तश्चेति कतेव्यम्‌ । एवं सति न 
प्राधान्येन प्रतिपत्तिःखात्‌। भगवव्यतिरिक्तस्य सवेस्याप्यखातन्त्य- 
प्रती तिनेस्यात्‌ । असिन्पक्षे खतन्तस्य भावत्वं न विदितं स्यादिति 
सममेवेतिचेन्न । परस्षार्थोपयोगानुप्यो गाम्यां विशेषात्‌ । अभावा- 
दीनां नित्यत्वाघनुक्तिश्च समेव । तखाघ्यथान्याथमेवासतु । 


इति ध्येयम्‌ | व्याधातादिति | भावभिन्नस्य अभावतया पुनरभाव - 
भिन्नत्वाभिधाने व्याघातः। तथा अभावभिन्नस्य भावतया पुनः भाव- 
भिन्नत्वाभिधाने व्याघातादिदय्थः। ॥ भावरक्षणेति ॥ परथमप्रतीतौ 
अस्तीत्युपलभ्यते यः सः भाव इति भावरश्चणाक्रान्तत्वात्‌ खतन््रतक्ं 
भाव पवेद्य्थः । स्वं वाक्यं सावधारणमिति न्यायेन भावाभावौ 
द्विषेतस्त्‌ इति वाक्यै सावधारणं तच्चावधारणं द्विधेलयनेन संबध्यते 
नतु परतन्ब्राथेके तदित्यादिना । तथा च खतन््तक्वस्य भाषत्वाङ्खीकारे 
नकोऽपि दोष इत्याशयेनाह ॥ परतन्तमिति ॥ न पुनः परतन्तमेषेति।। 
येन भावस्य परतन्प्रमेदत्वेन खतन्त्रतरवस्य विष्णोः भावत्वं न स्यात्‌ 
इति भावः । 


रा--शङकते | यथेति ॥ तद्धीति ॥ खतन्रत्वमिलयर्थः ॥ 
|| अन्यथेति | खतन््रतच्स्य भावत्वा्थंकविभागकरणेतु इति कर्तव्य- 
भरिलयन्वयः। अस्त्वेवं तथापि का हानिरित्यत आह | एवमितीति ॥ 
भावत्ववश्निखत्वचेतनत्वयोरपि खाभायोक्तं निलयो ऽनित्य इत्यादि विभाग 
दयम्‌ | सवेस्यापीति। उक्तविभागे भगवद्न्यचेतनमा्नस्येवाखातन्न्य- 
प्रतीतेरिति भावः ॥ दते ।॥ अस्मिन्पश्च इति मूलकदुकतविभागपश्च 
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इत्यथः | पुरुषार्थेति | मृखरूढुक्तटीकाङृदुक्तविभागद्वयपक्षेऽपि कस्य- 
चिदशेस्याज्ञानसाम्येऽपि मूलङृदुक्तविभागपक्षः पुरषार्थोपयोगी अवदय 
ज्ञातभ्यः पाघान्यस्वेविभक्तत्वयोः स्वतन्जतच्ज्ञानोद यात्‌ रीकारूत्पद्‌ - 
शितविभागपक्षे तयोरज्ञानात्‌ भावत्वज्ञानस्य च पुरषार्थयुपयोगेन 
तदक्ञनेऽपि दोषाभावात्‌ । मूटङद्क्तविभागयपश्चेतु पुरुषार्थोपयोगित्व- 
विरेषभावादिलयथः । अथाप्यजुपपच्तिरस्तीव्याराङ्कयाह ॥अभावादीना- 
पिति । अ्यन्ताभावध्वंसयोर्मिव्यत्वं प्रागभावस्यानिव्यत्वं याणाम- 
चेतनत्वं पारतन्ञ्यमचेतनेऽपि केषाश्चिदनि यत्वं पारतन्ञ्यभिल्यादिकमपि 
रीकारृत्प्रदरितविभागे। मूकङृदुक्तबिभागे वपिष्णोर्भावत्वमेव नोक्त- 
मिति कस्यचिद्‌युक्तिरुभयञ समेव । पत्युताज् बहूनां अदुक्तिः। तत्र 
भावत्वभ्य अयुक्तिरेषेल्यथैः |।तस्मादिति।। अङुक्लयोः साम्यान्मूलोक्त- 
विभागे विोषसत्वाच्च भूलोक्तविभाग एवास्तु इयथः ॥ 


श्री-- यद्यपि तच्वस्य भावाभावतया देविध्यं शक्यते वक्तुम्‌ ! 

तथाप्यस्य वेयर्थ्यादयमेव विभागो न्याय्य इत्युक्तमनञुसंदधानस्तत्वस्य 
भ [ऋ शङ्क 

भवाभावतयेव विभागः कुतो न क्रियत इत्याहायेन शङ्ते | यथा- 


भावेषिति ॥ तद्धीति ॥ खतन्रतच्वमिवयथः | सवेविविक्तमेवेति ॥ 
सवेवेरक्षण्येनेव नतु सवैसाधारण्येनेव्यथेः। तदथं खतन्ाखतन्ब- 


वि--स्वातन्डयाखातच््याभ्यामेव विभागकरणे पूर्वोक्तयुक्तिमपि 


सारयति-।।भगवध्यतिरिक्तस्ये ति।। यचपि ° ययपी 'लयादिना भावत्वा- 
मावत्वाभ्यां विभागकरणं पूवेमाशङ्कितम्‌। तथापि स्वतन्त्रायत्ततया 
परतन्ञस्य ज्ञानं निभश्रेयसोपयोगीति वक्तु पू्वमाशङ्कितम्‌ । इदानीन्तु 
खतन्बस्य प्राधान्येन सकरविविक्ततया ज्ञानं निःभ्रेयसोपयोगीति 
निवेदयितुमिति सेद इति द्रष्टव्यम्‌ । 


वे--परुषार्थोपयोगेति ॥ भगवद्यतिरिक्तस्य सर्वस्य खतन्ध- 


प्रमेयायत्ततया श्ानं यथा निश्रेयसहेतुत्वेनोपयोगि, न तथा खतन्ब- 
तत्त्वस्य भावत्वादिज्ञानमिदय्थैः। 


देर त्वसङ्कयानम्‌ 


मेदेनैव तत्वविभागः कार्यं इत्याद्यः! भावाभावमेदेन तत्वचिभागो न 
कायः || अन्यथेति ॥ स्वं विविक्ततया वेदनमनङ्गीक्ृत्य स्वतन्त्रतत््वस्य 
यथामावेषु पवेदाः तथा विभागकरण इव्यर्थः । पूर्वोक्तमेव वेयथ्यं 
स्मारयति | एवं सतीति ॥ दषणान्वरमाह । भगवदिति ॥ सर्ेस्येति॥ 
भावाभावनित्यानित्यरूपचेतनवर्गस्येत्यथः |! अस्वातन्त्येति ॥ अख- 
तन्ञस्य चेतनप्रमेदरूपत्वादि (ति भावः) त्यथः | अस्मिन्पश् इति ॥ 
तख दिविध खतन्त्र परतन्जञ्च परतन्त्र द्विविधं भावः अभावश्चेति 
विभागकरणे खतन््रतच्वस्य भावत्वमविदितंस्यात्‌ भावस्य परतन्मेद- 
रूपत्वात्‌ इत्यथैः | समसेवेति ॥ तथाचेवे साम्ये भावाभावादिनेव 
तत्वविभागः क्रियतामविरोषादिति भावः। अविरोषोऽखिद्ध इत्याह 
॥ पुरुषार्थेति || खतन्त्रास्वतन्त्रमेदेन तत्तद विध्यज्ञानस्य मोक्चोपयोगि- 
तायाः “य पतत्परतन्न्तु ` इत्यादिना प्रभितत्वादन्यस्य तदभावात्‌ इति 
भावः। नयु अथापि न भवडुक्तयत्या तखदिभागो युक्तः । तथाहि । 
तत्वं द्विविधम्‌ । खतन्ञ अखतन्बश्चेति। अस्वतन्घे द्विविधं भावोऽ- 
भावश्च । भावोऽपि द्विविधः! चेतनः अचेतनश्च । अचेतनः जिविधघः। 
नित्यः अनिद्यः नित्यानित्यश्चेति विभागकरणे पध्वंसाव्यन्ताभावरूपा 
भावस्य नित्यत्वं नोक्तं स्यात्‌ । निलयस्य भावप्रमेद्रूपाचेतनपमेदरूप- 
त्वादिव्यर्थः ! तथा चेतनस्य निल्यत्वं नोक्तस्यात्‌। बिलयस्याचेतन- 
प्रसेद्रूपत्वात्‌। तथा खतन्जतत्वस्य भावत्वे नोक्तं स्यात्‌ । भावस्या- 
खतन्नरप्रमेदरूपत्वादित्याश्चङ्कय त्वदीयविभागकरणे पएतत्समानमिलयाह 
॥ अभावादीनाभिति ॥ परथमादिपदेन चेतनखतन्ञतत्वयोग्रहणम्‌ । 
द्वितीयादिपदेन भावत्वग्रहणम्‌ । तथा च ध्वसालयन्ताभावरूपाभावयोः 
चेतनानाञ्च निस्यत्वाचुकतिः खतन्वतत्त्वस्य भावत्वाचुक्ति्चेत्यथः। इद्‌- 
ञुपरश्चणम्‌ । भरागभावस्यानिदयत्वाचुक्तिः अनित्यस्य भावपरमेदरूपा- 
चेतनपरमेदरूपत्वादिति दष्म्यम्‌ | समेवेति ॥ तख दिविध भावः 
अभावश्च । भावोऽपि द्विविधः। निलयः अनित्यश्च । निल्योऽपि द्विविधः। 
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टी--अथाश्वतन्तर चेतनत्वादिनेव विभ्यताम्‌ । रि चेतन्‌- 
त्वादिना विमज्य मवामवतया विभागः इतैव्य उतायं न कतव्य 
एव । नाद्यः ! विदेषामावात्र । अभात्रख्य अचैतन्यं एषं रति नोक्तं 
स्यारिति चेत्‌ तथासति चेतनख भव्रस्रमपि नोक्तं श्यारिति पम्‌ । 


~ पवयो रपय 


चेतनः अचैतरश्च ! चेचनोऽपि द्विविधः! खतन्यं अखतन्तरश्चेति विभाग- 
करभे अचेतदस्य अखःतनत्यं बोस स्यात्‌) अस्वतन्चस्य डदेतनपयेद्‌- 
रूपत्वात्‌ । वथा अनिव्यध्वंक्लाव्यन्तामावयोः निदयत्वं प्रागभावस्या- 
निव्यत्वं नोक्तं स्यात्‌ । निलयानिदययोः भावप्रसेदरूपन्वादिलयथः |} यथ॒ा- 
स्याममिति }। ' स्वनन्बमस्वतन्तश्च द्विविधं तच्छमिप्यते › इ्युक्तप्रकारे- 
णेव दै विध्यमरसित्वव्य्थः ॥ 
रा---परतन्बस्य भावत्वादिया विभागे विदःषं विवश्षुराशक्चिपति 
| अथेति ।॥ अखतन्तरं चेतनो ऽचतनश्चेति द्विविधम्‌ । अचेतनोऽपि 
भावो ऽभाचश्चति दवेघा। इत्यादि रूपेण विभन्यताम्‌। कि भावत्वादिरेति 
भावः !। विङेषेति | पु्षार्थाप्रयोगित्वादि विरोषस्याभावादिदयथः। 
विेषमाखछङ्य सास्यमाह | असूप्रस्येति | एवं सतीति | भावत्वा- 
दिना विभागे छते सतीदय्थः। 
श्री --भावाभावतयोक्तं परतन्त्र विभागसाक्िपति | अथा- 
स्वतन्तभिति । अस्वतन्त्र द्विविधं चेतनोऽदेतनश्च इत्येवं विभज्यताम्‌ । 
भावः अभावश्चति किमर्थं विभज्यत इत्यथः |! फं चेतनत्यादिमेति | 
अखतन्ं द्विविधं चेतनोऽचेतनश्चति विभागं छत्वा अनन्तरं अचेतनो 
द्विविधः मावः अभवश्चेति भावाभावचिभागः कतव्य उतायं न कर्तन्य 
इवयभिध्राय इत्यथः | विशेषाभावादिति || अखतन्त्ं द्विविधं भावः 
अभावश्च । भवोऽपि द्विविधः। चेतनः अचेतनश्चेति विभागकरणे 
तथा असतन द्विविध खेतनः अचेतनश्च अचेतने द्विविधं भावः 
अभावश्च इति विभागकरणेच चिज्ञेषाभावादित्यर्थः । नन्वस्ति बिरोषः। 


भावामाचसेदेन अखतन्ञे विभज्य भावस्य चेतनाचेतनत्वेन विभागकरणे 
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टी- तहं केन षिशेषेणास्य प्राधान्यमिति चेत्‌ । बादि- 
विप्रतिपत्तिभावामावाभ्यां विरेषात्‌। अत एव नद्वितीयोऽपि । इति | 
अभाव एव नास्तीति केचित्‌ । तदसत्‌ । नास्तीति प्रतीतेः दुरपह- 
वत्वात्‌ । घटो नास्तीति प्रतीतिभूतलमात्रविषया इति चेत्‌। मात्रेति 
फ भूतलमेवोच्यते उतातिरिक्तं फिञित्‌ । आवे घटवत्यपि प्रमङ्गः । 
अतिरिक्तोऽपि षटश्वेदुक्तो दोषः । भावान्तस्शवेत्‌ कूपवति घटे गधो 
नास्तीति प्रतीतिप्रसङ्गः । 


अभावस्य अचेतनत्वं नोक्तं स्यात्‌। अचेतनस्य अभवप्रयेद्‌ रूपत्वादिति 
शङते ॥ अभावस्ये ति ॥ तथासती ति} अस्वतन्त्रं चेतनत्वादिना विभज्य 
अचेतनस्य भावत्वादिना विभागकरणे चेतनस्य भावत्वे नोक्तं स्यात्‌ । 
भावस्य अचेतनप्रसेदरूपत्वादिति सममिल्य्थैः । 


र-अस्यति ॥ मावत्वादिना विभागस्येवयर्थः ॥ वादीति ॥. 
भावाभावत्वे अस्ति विवादः नं चेतनत्वादौ अतः तन्निरासाय भावत्वादि- 
विभागस्य प्राधान्यमित्य्थः | अतएवेति] विवादाभावादेव करतन्यत्व- 
पक्षो न युक्त इव्यथः । विवादे प्रदशेयच्निराह ॥ अभाव इति ॥ केचित्‌ 
प्राभाकराः | भावान्तरमिति ॥ नास्तीतिधीविषय इति योज्यम्‌ ॥ 
| सपवती ति ॥ रूपस्येव तत्र भावान्तरत्वादिति भावः । 


श्री- नन्वेवं साम्ये केन निमित्तविदोषेण भावाभावभेदेन 
अखतन्बविभागकरणस्य प्राघान्यमित्याशङ्ते ॥ त्ति ।॥ वादि 
विप्रतिपत्ती ति | अखतन्बस्य चेतनाचेतनमेदेन विभागकरणे चेतना- 
चेतनपदाथंयोः सर्वैरङ्गीकतत्वेन तत्र वादिविग्रतिपत्यभावात्‌। भावत्वा- 
दिना विभागकरणे अधिकरणातिरिक्ताभावानङ्गीकारवादिनां मीमांस- 
कानां विप्रतिपत्तिसद्धावादित्येवे रूपात्‌ निमित्तविरोषादिव्यर्थः । 
प्राधान्यमिति संबन्धः || अत एवेति }| भावाभावविभागो न कर्वव्य 
पतेति द्वितीयपश्चोऽप्यत पवायुक्तः। अभवे वादिविप्रतिपत्तिसद्धाधेन 
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टी- ननु षटामघो घटाभाववति भूतले स्रध्यते उत घटबति। 
नाद्यः । आत्माश्रयादिदोषप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः। विरोधात्‌ अतो 
वक्तव्य भूतमात्र इति । तदेवास्तु नास्तीति प्रतीतिविषय इति 
चेत्‌ । प्रभ एवायं विविच्यताम्‌ । यदि अभावरसंबन्धात्‌ प्राक्‌ कीदशं 
भूतलमिति यदि बा संबन्धस्मये कीदृशमिति यद्वा यदि अभावात्‌ 
इदं विविच्येत तदा कीदशं नाम स्यादिति । आदे सथटमित्येवोत्त- 
रम्‌ । द्वितीये षटामाववदिति । ठतीये यदि विवेको षस्तुदृतः तदा 
अभावस्य नष्टत्वात्‌ षटबदिति । यदि उुद्धिकृतः तदा बुभ्येव 
धटप्रसक्रितमदिति । अन्येव भावग्रतिक्षेपोऽपि स्यादित्यास्तां 
विस्तरः । 


तस्य समर्भनीयत्वादेवेदयर्थः 1 अभावपदा्थसम्थनाथं तामेव वादि- 
विप्रतिपत्ति दशयति | अभाव एवेति | केचित्‌ मीमांसकाः | भूतल- 
मातेति । तथा च अधिकरणातिरिक्ताभावो नास्तीति भावः | घटवत्य- 
पीति नास्तीति प्रतीतेः भूतटमाच्रविष्रयत्वे घरटवलयपि भूते घटो 
नास्तीति प्रतीतिः स्यात्‌ नास्तीति प्रतीतिविषयस्य मूतटस्य घटसत्ता- 
यामपि सद्धावादिव्यथैः। घटो सास्तीति प्रतीतिः भूतखातिरिक्तविषया 
चेत्‌ तिं तत्र पृच्छामः । नास्तीति प्रतीतिविषयभूते भूतखातिरिक्तं 
वस्तु कि पतियोगिभूतो धट एव उत प्रतियोगिभिन्नं भावान्तरमिति । 
नाद्य इत्याह } उक्तदोष्‌ इति।। घटवल्यपि भूते घटो नास्तीति प्रतीति- 
प्रसङ्क इटयर्भः । द्वितीयमाशद्रुय निषेधति । भावान्तरमिति }। प्रति- 
योगिभिन्नमिवयथः } सपवती ति | गन्धो नास्तीति पतीतेः प्रतियोगि- 
भूतगन्धभिन्नघटरूपाधिकरणभिन्नरूपाख्यभावान्तरविषयकत्वं स्यात्‌ 
इत्यथः ॥ 

रा--अभाववादिनेप्रति बाधकोपन्यासमुखेन खोक्तपक्षं स्थाप. 
यति परवादी ॥ नच्ित्यादिना ॥ आत्माश्रयादीति 1 अभावमेवाङ्ी- 
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कारे अन्योन्याश्रयादिरदिपदाथैः }; इदमिति }} भूतलमित्यथेः :।अभा- 
बस्य नष्त्वादिति | वस्य घटसंबन्यप्रागभा्वरूपत्वादिति मावः ||भ्‌व्‌ 
प्रतिक्षोेषोऽपीति | घरोऽपि कि घटवति भूते संध्यतै उत चट- 
रहिते । नायः! आत्माध्रयादिथरसङ्गात्‌ 1 चान्तयः। विसेघात्‌ । अतो 
भूतटमान्न इति वक्त्यम्‌ ! स एवं च घटादिप्रतीतिविधयः अस्तु किं 
वरादिना इत्यपि वक्तु शक्यत्वादिति भावः| 

श्री-जात्साभरयार्दाति |} घटाभाववर्तीलयन्च ध्रष्व्यम्‌ । कि 
स्वविरिष्टे एव भूते शयं संवध्यते किंवा भावानम्तरेण विदिष्टे | 
नाचः । आल्मा्नरयप्रसङ्गात्‌ । खस्येवाधाराघेयकोरिप्रविष्त्वात्‌ । न 
दवितीयः 1 अन्योन्याश्रयादिग्रसङ्गादिव्य्थैः ।। भूतमात्र इतीति ॥ 
घटतदभःवाभ्यामविरोपितमेव भूवरं घटाभादधिकरणमिति धक्तव्य- 
मिव्यथः || तदेवेति |! तथाच न तदतिरिक्तः अभावोऽस्तीति भावः| 
घटाभावो घटाभाववति भूतल संवध्यते उत घटवतीति प्रञ्चवाक्यस्य 
घटाभावश्वंबद्धं भूतलं कीदग्‌ इति लब्धोऽथः। तं विकर्प्य पृच्छति 
॥ प्रभ एवायमिति ॥ प्रश्चवाक्याथ पवेयथः ॥ संधन्धससय इति ॥ 
घटाभावसंबन्धस्तमय इद्यर्थः। इदं भूतलम्‌ ।। सघटमिति || अचर 
सवे घटशब्देन घटसंसर्गो विवक्षितः । घटसंसर्गाभावस्य वक्ष्य- 
माणत्वात्‌ |! घटाभाववदिति | अस्य च नास्तीति प्रतीतिविषयत्वाङ्गी- 
कारे पयवसितं विवादेनेति भावः वचवात्माश्नयः) पुवं अभावच्रति 
भूतञे पश्चात्‌ यद्यभावः संबध्येत तदा परे आत्माश्नयः। न चैवम्‌) 
अभावतत्छवन्धयोः भूतलधितत्वस्येककाटीनत्वात्‌ ! अत एव तयो- 

का--नन्वित्यादिप्रश्चवाक्यस्य परोढाव्याख्यानं संभवति ।. घटा- 
भावः खसस्बन्धात्पूच, सखसंबन्धसमये, खसंबन्धानन्तरं वा यद्घरा- 
भाववत्‌ तन्न सं बध्यते | किंवा खसंबंधात्पूवं खसंबन्धसमये, खसंकंधा 
नन्तरंवा यदघट वत्‌ तत्र संवध्यत इति । एतेषां च फटतसश्िधेव प्रञ्चपर्यव 


खानमिलयाशयेन यथा्तप्रश्चा्थं तावद्धिकस्प्योत्तरमाह ।, प्रश्रएवाय- 
मिति ॥ कीदशं घटवदुघटाभाववद्धे््थैः ¦ 
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टी-द्िषेत्युक्त्या भावाभावयो खान्तस्मेदोऽवीिःयुन्तिः 
तत्र मावनिरूपणादमावनिरूपणस्याखपत्वात्‌ एचीकयाहन्यायन पथा- 
दुदिष्टमपि अभावं आदो विभागेनोदिश्षति । 


॥ प्राकप्रध्वं ससदासेन त्रिविधोऽभाव इष्यते ॥ 


प्रार्त्वेन प्रध्वसत्वेन सद स्वेन उपलक्षितः अभावः त्रिविधः 
इष्यते प्रामाणिकैरिति रेषः। उत्तरेदावधिः अभावः प्रागभावः | 
प्रतियोग्युत्यत्तेः प्रागेव यभावः अस्ति उत्पन्नेतु तस्मिन्‌ नास्तीति 
करत्वा । पूर्वैकादधिः अभावः प्र्व्॑ामावः। प्रियो गिप्र्व॑सानन्तर- 
मेव नतु प्रागस्तीति । 


रेककाटीनस्वेन आत्मा्चरयपरिलिदहीषेया काट एव चिक्रस्पितः} नु 
तथापि अभावसंबन्याधिकरणतावच्छेदकं किमिति प्रश्चादाय इति चेत्‌ । 
अभाववद्भूतरत्वमेवेति वदामः । नचेवमात्माश्रयः । अभावस्य तरस्थ- 
तयैव व्यावतैकतया आश्रयकोटावगप्रदेश्चात्‌ ¦ यथा घटप्रागभावत्वादीनां 
घधरकारणतावच्छेद्‌ कत्वेऽपि घटस्य तरस्यतया भ्यावतेकत्वेन न कारण- 
कोरौ प्रवे्ः तथा प्रक्घनेऽपीति नकाप्यनुपपत्तिः । तथा चातिरिक्ता- 
भावानङ्खीकारे अधिक्रर्णस्योक्तरीत्या अविषयस्वेन नास्तीतिध्रतीतिनिसा 
लम्बना स्यादिति पूर्वोक्तमुपपन्नमेवेति तात्पर्यम्‌ ।! यदि विवेक इति ॥ 
अभावादिदं विविच्यैत इत्यत्र विवेको मेदो भूतलघटाभावरूपवस्तुकृत 
इव्यर्थः । भूतं यद्‌¶ अभावात्‌ विविक्तं जातं तदा अभावसंबन्धो नघ 
इति यावत्‌ । तदा कीरा भूतरं इति प्रश्नार्थं इति भावः ।|घटवदिति। 
घटसंबन्धवदित्येवोत्तरमिव्यथंः ॥| बुद्धिङरत इति | विवेक इति 
वतेते । यदा भूतले घटाभावो नास्तीति ज्ञायते तदा कीदशं भूतरुमिति 
प्रश्चस्य वुध्येव घरश्रसक्तिमत्‌ इत्युत्तरम्‌ । तत्र प्रतियोग्यधिकरण- 
संसर्गक्चानरूपघरप्रसक्त्यभावे घटाभावाभावक्ञानालु पपत्तेरिव्यथैः ॥ 
॥ अन्यथेति | अधिकरणातिस्किभावनङ्काकार इत्यथः । वन्नापि 
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घटोऽस्तीति बुद्धेरपि अधिकरणभूतभूतरमा्रविषयत्वस्य वक्तुं शक्य- 
स्वात्‌ । तथा घरो घटवतिभूतले संबध्यते उत तदभाववतीति । नाद्यः । 
आत्माघ्रयप्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः! विसोधात्‌ इत्येवं विकल्पदुषणयोश् 
समत्वादिति भावः |) माव्प्रतिक्षेप इति || भावपदार्थापङाप इयथः । 
किञ्च भूतलस्येवाभावत्पे इ मूते घटाभाव इति आश्रयाश्रयिमावा- 
जुपपत्तिः । अभावस्य भ्रतियोगिसपेश्चत्वाञुपपत्तिश्चेत्यादिदुषणगण- 
दुष्टोऽये पश्वः । भ्रन्थवहुत्व स्यात्‌ इत्येबोपरम्यत इद्याशयेनाह 
॥ इत्यास्तां विस्तर इति ॥ 

रा-उपरुश्चित इति | खखरूपायुप्रविष्ठेरेव इतरस्मात्‌ भ्यावर्तित 
इव्यथः । ‹ इत्थभूतरश्चणे चतीया ` इति भावः । धघरादिभ्यादद्य्थ 
उन्तरेकेति पकपदम्‌ । पवमप्रेऽपि। घरादिर्वक्ष्यमाणदिन्ा प्वस- 
भ्रागभावरूपत्वेऽपि उभयावधिमत्वात्‌। यद्वा अनियवस्तुखरूपात्म- 
कान्योन्याभावस्य पूर्वोत्तराचधिमत्वात्‌ तश्याच्रल्यथं उन्तरेकेति पूर्वकेति- 
चेकपदम्‌। ˆ अनिव्यवस्तुनिष्रमेदाः अनिद्याः ` इति रीकोक्तेः घटादि. 
सामच्यां अनतिव्याप्तये अमावपदम्‌ \ पव प्रध्वेसटश्चणेऽपि विनाश्- 
सामभ्युत्तरकलिन अनतिम्याक्तये अभावपदम्‌। कत पतदिव्यतः तत्र 
पराक्पदसचितयुक्तिमाह | प्रतियोगी ति ॥ नत प्रागस्तीति इति शब्दो 
हेत्वथैः। पतेन मृ ठतीया हेतावि्यपि व्याख्यातं भवति । 

श्री--्रचितभिति ॥ अन्यथा भावाभावौ द्वौ ` इत्येवोच्येत 

इति भावः ॥ विभागेनेति || सहेति शेषः तथा च विभागोदेशलौ 
करोतीत्यथैः । प्राक्त्वेनेत्यादि ।| भक्त्वादिना व्यावतैकधर्मेणोप- 
खश्षितो व्याचर्तिंतो अभावः धिविध इयर्थः । अनेन प्राक्पध्वंससदा- 
स्वेनेति तृतीया न हेतौ । किन्तु इत्थभूतरक्चषण इति दितं भवति । 


वि--उपरधित इति । तथाच प्रागभावत्वं, जन्याभावत्वं, 
सदातनाभावत्वञ्च चयं विभज्यतावच्छैदकमिति नोक्तदोष इति भावः, 
वे--उत्तरेकावधिरिति ॥ उत्तरपदस्य केवखा्थकेकपदसमभि- 


अयाहतस्य पूर्वाबधिनिपेधमारपरस्वेन उसरकावधिपदस्य पूर्वाषधि- 


तत्वसङ्कयानम्‌ ३९ 


रदितत्वे खति अवधिमत्वाथैकत्वात्‌। पवश्व पूर्वावधिरदितत्वेन प्रध्वंसा- 
भावे अवधित्वेन सदाभात्रे अभावपदेनाविचादौ चातिव्यासिनिरासान्न- 
कस्यापि वेयथ्यैमिति नकश्ित््ुद्रोपद्वः। 


स--प्रामाणिकैरितिशेष इति | अप्रामाणिकपतियोगिकत्वेन 
जघन्यत्वात्‌ प्रामाणिकप्रतियोगिकरवेन केशचिदङ्गीकृतत्वे ऽपि प्रामाणिका- 
ध्रामाणिक्रग्रतियोगिकत्वाद्धौरवात्‌ तत; प्राच्‌ केवलभ्रामणिकप्रति- 
योगिकौ पागभाव्रध्वंसौ निरूप्यौ । तजापि धर्मितोऽपि पूर्वभावी तथा 
निरूप्य इति तथेव मूलकृनिर्दिदेद् । तमेवा खल्य प्राक्त्वेन प्रध्वंसत्वेन 
सदास्वेनेति रिटीकिरे रीकाकृत्पादा इति वोध्यम्‌ । 
का-न च प्राङ्सदात्वयोः कालघमेत्वात्‌ कथमभावविरोषण- 
स्वमिति वाच्यम्‌ । परागिदयादेः प्राक्तनादिपरत्वात्‌। नन्वेवं किञ्चि- 
दपेश्चया प्राक्तनत्वस्य प्रध्वंसादिखाधारणत्वादतिन्याप्िः! खप्रतियोगि- 
प्राक्ालब्रत्तित्वविवक्षायामपि पध्वंसादेः स्वात्मकसखनिष्टमेदप्रतियोगि- 
भाविवस्तपाकारब्रत्तित्वेनातिन्याप्तेः । खप्रतियोगिप्राक्धाखमा्रविव- 
क्षणेच प्रागभावस्यापि खात्मकनिष्ठमेदप्रतियोगिभुतघस्त्‌ त्तरल्रच्तित्वेना- 
संभवात्‌ । यत्किञ्चित्पतियोगिषाक्षाटमाजच्त्तित्वविवक्चणेच गरव- 
मित्यतो निष्ष्टलक्षणमाह ॥ उत्तरेकावधिरिति ॥ प्वञोत्तरत्वनिरूप- 
काभावत्वं पुवेत्वानिरूपकत्वेसति अवधित्वनिरूपकाभावत्ववा भ्राग- 
भावत्वमिति निष्कषेः। एतेन योऽभावो वस्तूत्पत्तः प्रागेवास्ति सख 
प्रागभाव इति तत्वविधेकरीकाविसंबादोऽपि निरस्तः। तस्य यथाश्चुत- 
क्षणत्वात्‌ अस्य च निष्छृष्ठठक्षणत्वात्‌। एवमग्रेऽपि पूर्वैकावधिरिति 
सपूर्वाभावत्व उत्तरावधिश्चुल्यत्वेसति सावधिकाभावत्वं वा प्रष्वंसत्व- 
मिवयथः ।निरवधिकोऽमाव इति] अवधित्वानिरूपकतवे सति अभावत्व- 
मव्यन्ताभावत्वमिवयथंः । ष्वसादेगंगनादेश्च वारणाय सत्यन्तविरोष्ययो- 
निवेशः | केचित्तु || खानधिकरणकाटपूर्वच्त्यभावत्वं प्रागभावत्वम्‌ । 
खानधिकरणकालोत्तरव्रत्यभावत्वं ष्वसत्वम्‌ । सर्वकाटवुत्यभावत्व- 
मद्यन्ताभावत्वमिद्य्याहः । 


गु--ीखावतीकारोकतं भ्रागभावलक्षणमञवदति ॥ उत्तरेति ॥ 
उन्तरं प्रतियोग्युत्पत्तेरिति शेषः। स पवावधिरविद्यमानसमय इत्यथः । 
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श्री--उत्तरेकाघधिरिति | यस्याभावस्य खापेश्चया उत्तरकार- 
पव प्रतियोग्यधिक्ररणका एवेति यावत्‌। अवधिः अनधिकरणो न 
पूथैकाल इत्यथैः । तथा च यः अभावः प्रतियोग्युत्पत्तिकादपिक्षया 
प्रागेवास्ति सः प्रागभाव इति फलितो ऽथः । अत इत्थं टक्षणवाक्याथे- 
मभित्रेल्य रश्ये उपपादयति ॥ प्रतियोभ्युर्पत्तरिति ॥ अत्राभाव 
इस्यनुक्तौ प्रतियोगिभूनघसयोत्पत्तिकाट पेक्षया प्रागेव विद्यमाने घर- 
सामम्यादो अतिव्यान्निःस्यात्‌ । तदथं अभावपदम्‌ । प्रतियोगिकारा- 
पेक्षया इत्यनुक्त्वा यः अभावः प्रागेवास्तीदयेबोक्तौ असंभवस्स्यात्‌ । 
घटश्रागभावस्य तन्त्वाच्युत्पल्नन्तरभपि सत्वात्‌ । अतः प्रतियोगिकारा- 
पक्षयेत्युक्तम्‌ । तथाच नासेभवः । प्राङ्ृपदादुपादाने प्रतियोगिभूत- 
घटकालपिश्चया पश्चात्‌ विद्यमाने घटध्वंसे अतिव्याधिःस्यात्‌। तदर्थं 
प्रागित्युक्तम्‌ । अवधारणाभाव घरप्रतियोभिक्ान्योन्यामचसूपे घटरध्वेसे 
प्रतियोगिभूतघटकरारपेक्षया पृ (मपि विद्यमनेति) भावे अतिन्याप्िः 
स्यात्‌ तदथं प्रागेवेल्यवधारणम्‌। तस्य पश्चादपि विद्यसानत्वान्नाति- 
व्यापिरिति सर्वं सार्थकम्‌ । नतु प्राक्त्वं नाम प्रागभावावच्छिन्नसमय- 








~~~ 


उत्पत्तिदाब्देश्च खकरकारणसमवधानाथं एव विवक्षितो नत्वसतः 
सत्तासंवधाथः | अतो न सत्तासंबन्धदश्ायां प्रागभावासंभवादसभवः 
ततश्च भ्रतियोग्युरपादकस्करकारणसमवधाननन्तरमेवासन्नभाव प्राग- 
भाव इति फलितोऽथेः। अन्न च घरसामय्यामतिव्याक्तिवारणायाभाव- 
पदम्‌ । अलन्तामाबनिवृद्ये असन्निति । तस्य च सदातनत्वेनासत्वा- 
भावान्नतत्रातिन्यािः । असन्नभावो ष्वंसोऽपीति अतिव्याप्तिनिवृल्ये 
प्रतियोग्युत्पादकसकरुकारणसमवधानानन्तर मित्युक्तम्‌ । खदादयुत्पाद क- 
सकखुकारणसमवघानानन्तरमपि वर्तमानत्वात्‌ घर प्रागभावस्यासंभवो 
माभूदिति प्रतियोगिपदम्‌। उत्पत्तिपदन्तु प्रागभावस्योत्पत्तिपरयन्तमनु- 
छृचिः नतु ततः प्राकनिचत्तिरिति दशेयितुं नतु ठक्चषणान्त्मेतम्‌। 
अनन्तस्पदाभावेतु परतियोग्युत्पादकसकलकारणसमवधानात्‌ पूवेमप्या- 
पद्येत । ततश्च ध्वसेऽतिन्यािस्तन्निव्तय्थमनन्तर मित्युक्तमिति सर्व 
सार्थकम्‌ । 


तच्वसङ्खधानम्‌ ४१ 


टी-न चैवं प्रागमावप्रष्व॑सः प्रध्व॑सप्रागमाव इति प्रवाह 

पर्ज्येते | प्रतियोगिन एव प्रागमवप्रष्वस्त्वेन प्रष्वसभ्रागभाव- 
त्वेन चाङ्गीकृतत्वात्‌ । 
चुत्तित्वम्‌। अत पएवात्माश्रय इति चेन्न । पाक्त्वस्य साधारणकालक- 
विरोषनिष्ठस्य खभावतया घटत्वादिवदखण्डधमेत्वाङ्गीकारात्‌ । उक्तञ्च 
भगवत्पादैः । ‹खत एव काले विरोषाङ्गीरृतेश्च ` इति । ॥ ूर्ैकावधि- 
रिति ॥ यस्याभावस्य पूवैकार एव अवधिः अनधिकरणसमयः नोत्तर- 
कार इयर्थः । तथा च यः अभावः प्रतियोगिकाङापेक्षया उत्तरकार 
एवास्ति सः प्रध्वंस इति पर्यवसितोऽथैः। इममेवाथैमभिप्रेत्य रक्ष्ये 
उपपादयति | प्रतियोगी ति || अत्राभावपदानुपादाने प्रतियो गिकारखा- 
पेश्चया उत्तरका एव विद्मने उत्तरकाले अतिन्यास्भिः स्यात्‌ । तद्थं- 
मभावपदम्‌। प्रतियोगिकारपेक्षया इत्ययुक्तौ असंभवः! परटध्वसस्य 
तन्त्वाद्युत्पत्तिकारात्‌ प्रागपि सत्वादतः प्रतियोगिकापेक्षया 
ह्युक्तम्‌ । तथा च नासम्भवः । उत्तरेत्यचुक्तो घटथ्रतियोगिकारा- 
तपराक्षाले विद्यमाने प्रागभवेऽतिव्यासिःस्यात्तद्थं उत्तरपदम्‌। अव- 
धारणायुक्तो घटप्रतियोगिकान्योन्याभावात्मक्रे परप्रागभावे प्रतियोगि- 
भूतघरकारपिक्षया परतोऽपि विद्यमाने अतिव्याप्तिःस्यात्‌। तदर्थं 
उत्तरकाल एवेत्युक्तम्‌ । तस्य प्रागपि सत्वान्नातिन्या्षिरिति न पदानां 
वेयथ्यमित्यवघेयम्‌ । अन्येतु उत्तरेत्यस्य विनादयभाव इत्यथः । पूवेत्यस्य 
प्रागभावधरतियोग्यभाव इत्यर्थं इत्याः। तच्चित्यम्‌ ¦ प्रागमावप्रध्वस- 
निरूपणयोः परस्परसपेक्चत्वेन परस्पराध्रयप्रसङ्गादिति । उन्तरेका- 
वधिरिति प्रागभावस्य विनादयभावत्वमुक्तम्‌। पूर्वैकावधिरिति प्रध्वंसस्य 
साद्यभावत्वमुक्तम्‌ । 

रा- प्रागभावनाश्चः प्रतियोगिनः अन्यः प्रष्वंसप्रागभावोऽपितथे- 
त्युपेत्य शते ॥ नचैवमिति ॥ प्रायभावप्रध्वं सयो्नश्चभ्रागभावाङ्गीकार 
इत्यथः । 

© 


४२ तत्वसङ्कथानम्‌ 


री-- तरिं षदमर््वसो नाम प्रागभावनिवृ्तेनिडत्तिरिति 
प्रागमावोन्मजनग्रसङ्ग इति चेन्न । घटवत्‌ घटप्रध्वेसखापि तद्विरोषि- 
स्वात्‌। निखधिकोऽमावः सदामावः । सदाभागोऽल्तीतिकृत्वा । 


श्री-- तत्र प्रागभावप्रतियोगिकध्वंसः ध्वंसप्रतियोगिकपाग- 
भावश्च प्रतियोग्यतिरिक्त पतेति मत्वा शङ्कते ॥ नचैवमिति ॥ तथाच 
घर प्रागभावस्य विनाद्यभावत्वात्तस्य परः पागभावः) तस्यापि 
विनादयभावत्त्रेन परः प्रध्वंसः । तस्यापि पुनः सादित्वेन परः प्रागभावः 
इत्येकः प्रवाहः । तथा धघरटप्र्वंसस्यापि प्रागमावप्रतियोग्यभावत्येन 
परः तत्परागमाबः तस्यापि विनादयमावत्वेन परः प्रध्वंसः तस्य च 
पासभावप्रतियो गिस्वेन अपरः प्रागभाव इति अपरप्रवाह इति दौ प्रवाहौ 
द्वे परम्परे प्रसज्येते इत्यर्थः तथा च प्रवाहद्धयेऽपि अनवस्था 
स्यादितिभावः 1 कुतो न सभ्रज्येत इत्यत आह । प्रतियोगिन एवेति।। 
स्यादेवं घटपरागभावभ्वंसो घटात्तिरिक्तः स्यात्‌ । नचैवम्‌ ! प्रतियोगिनो 
घटस्यैव भागभावध्वसरूपत्वात्‌। यथाहुराचार्याः । “प्रतियोग्यापत्तरेवा- 
भावश्रतिपत्तित्वस्य प्रागभावे दघ्रत्वात्‌ ` इति तथा च घरश्रवाह 
प्रयुक्ता नानवस्था । तथा घटयप्रध्वंसप्रागभावोऽपि न घटातिरिक्तः 
प्रतियोगिनो घर स्यैव प्रध्वंसप्रागभावत्वेन द्वितीयप्रवाहयुक्तानवस्थापि 
नास्तीत्यर्थः । प्रागमावनिवृचतेः निद्त्तिसितीति }} घटभ्रागमावनिदत्ति- 
रूपो घटः तन्निच्रुत्तिरूपो घटध्वस इत्यथैः । उस्मजनगिति ॥ न्य 
पुनयापत्तिरित्यथेः । अभावाभावे भाववत्‌ घटप्रागभावभ्वंसनिचृत्तौ च 
घटभ्रागभावस्यैवापत्तिस्स्यादिति भावः | घटवदिति |॥ यथा 
घटसत्तादश्लायां घरप्रागभावो नास्ति। घटस्य प्रागभावविरोधिस्वात्‌ । 
पव घटप्रागभावविवृत्तरनिचत्तिर्नाम धरष्वसं पव तत्सत्तादृश्चायां न 
प्रागभावापत्तिः । घटणध्वंसस्यापि प्रागभावविरोधित्वादिद्यथः॥ 


रा-कुत पतत्‌ इत्यतः ततीयाथमाह | सदाभावोऽस्तीति 
कत्वेति ॥ यथार्घमवमिति ॥ यदि घटसंसर्गो भावी तदा भ्रागभावः। 


तच्वसङ्कयानम्‌ 


टी--अथात्यन्तामाव इति प्रसिद्धसंज्ञातिक्रमेण सदाभाव इति 
संज्ञान्तस्करणं किमर्थम्‌ । रक्षणययाप्युदेशेनेव घूचनाथेम्‌ । यच्चा- 
न्येसत्यन्तामावखस्पयुक्तं॒संसगेप्रतियोगिकाभावोऽत्यन्ताभाव इति 
यथेतद्ैतद्धतटसंसगामाव इति तदपि निराकतुमेतत्‌ । तख 
निरवधिकत्वामावात्‌ । तहिं उदाहृतथतुथेःखादिति चेन्न । तस्यापि 
यथा्ेमवं प्रागमावादिष्वन्तमाधात्‌ ॥ 
यदि भृतः तद्‌ ध्वंसः! न कदापिचेत्‌ तदा अच्यन्ताभाव इत्येवं यथा- 
संभवरमित्यथः । 


भ्री--निरधिक इति ॥ प्रतियोगिकालाचधिकपूर्वत्वापरत्व- 
रहिताभावः। तथा च यो अभावः कालत्रये अस्ति सः अव्यन्ताभाव 
इति निगेछितोऽथैः । इममेवाथेमभिप्रेल्य रुश्षये उपपादयति | सदेति ॥ 
नित्ये गगनादावतिव्यासिपरिहदारायाभावपदम्‌ । प्रागभावध्वंसयो- 
रतिन्याप्तिपरिहाराय कारुत्रयेऽस्तीत्युक्तमित्यवगन्तन्यम्‌ । डते ॥ 


॥ अथेति ॥ उत्तरमाह ॥ लक्षणस्यापीति ॥ यद्यपि अलन्ताभाव इति 

का-- तर्हीति... । स्यादेतत्‌ । कदापि घटसंसगेशुन्ये घो नास्तीति 
पतीयमानस्तावन्नध्रागभावाविः ध्वंसप्रागभावयोः प्रतियोमिसमानदे- 
शत्वनियमात्‌ । नाप्यत्यन्तामावः। तस्यासन्मा्नप्रतियोगिकत्वात्‌ । घटा- 
देश्च सत्वादिति चेदच्ाहुः । तत्र घटोनास्तीत्यादौ तदेश्चचटसंसमं एव 
प्रतियोगितया भासते ! तस्य चासत्वात्‌ तत्प्रतियोगिकाद्यन्ताभाव पव 
तञ्च विषय इति। यदितु धट पव तदशनिष्ठाव्यन्ताभवप्रतियोगितया 
भासते तदापि तदेशारोपित एव तथा । न चेवं घटवत्यपि घटो नास्तीति 
प्रतीदयापत्तिः | प्रतियोगिनोऽसत्वादिति वाच्यम्‌ । प्रतियोगिनेव प्रति- 
योग्यारोपप्रधानेनापि अभवस्य विरोधात्‌ घरवति च प्रतियोग्य- 
सत्वेऽपि प्रधानभूतघटस्यैव त्वात्‌ । प्रधानत्वादेव च तस्यापि प्रति- 
योगित्वन्यवहार इतिदिक्‌ । 


४४ तत्वसङ्खथानम्‌ 


उदेशेऽपि सपि जलन्तपदाविचारे सति अयमेवार्थो रभ्य भ्यते । काड्चयार्थ- 
कसदाश्दार्थतात्पर्यकत्वात्तस्यापीस्यविदोष एव । तथाप्यविरुम्बेन 
छक्षणोपस्थिव्यश्र तथोक्तमिति ध्येयम्‌ । प्रसिद्धसंज्ञातिक्रमे निमित्तान्तरं 
वक्तुमाह | यचान्येरित्यादिना ॥ सेसगेप्रतियो गिकेपि ॥ अन्योन्या- 
भावस्य तादात्म्यप्रतियोगिकत्वेन संसगेग्रतियोगिकत्वामावाल्प्रागभाव- 
रध्व॑सयोश्च पतन्मते संखर्गाभावत्वाभावेन न कुत्राप्यतिन्याप्तिरिति 
भावः। तदुदाहरति } यथेतद्वटेति ॥ शद भूतले घटो नास्तीत्येवं रूप 
इयर्थः ॥ एतदिति ॥ सदाभावपदमित्यथः। अत्रापि यद्यप्यत्यन्ताभाव- 
इत्युदेदेपि परमतनिराकरणं छुभ्यत पव । अल्यन्तसद्‌ाशब्द्योविचायं- 
माणे एकार्थत्वात्‌ । तथापि स्फुटतया तछ्छाभाथेमेतदुक्तमिल्यव- 
गन्तव्यम्‌ । कथमनेन तन्निराकरणमिदयत आह | तस्येति | सदा- 
भावशब्दस्य निरवधिकाभावाथैकत्वेन पतद्वरेतद्भृतलसंसगेप्रतियोगि- 
कामावस्योत्पत्तिविनादप्रतीतिबलेन परतियोगिकालावधिकपृवत्वापरत्व- 
राहित्यरूपनिरवधिकत्वाभाचेन चेकालिकनिषेधरूपसदाभावत्वाभावा- 
दिद्यर्थः | तर्हि || इह भूतले घटो नास्तीति प्रतीतिसिद्धस्येतदै- 
तद्भतलसंसर्गाभावस्योत्पच्तिविनाडशीरुत्वेन प्रागभावादिधितयभिन्न- 
तया तुरीयाभावो भवद्धिरङ्खीकार्यःस्यादिव्यथं। । तखापीति ॥ एत- 
द्रैतद्भतरसंसर्गभावस्यापीलयथः |(यथासभवमिति। पतद्धटेतद्धतल- 
संसर्म॑स्य भावितवे भाक्‌ तदभावःप्रागभावे, तस्यातीतत्वे पश्चात्तदभावो 
ध्वंसे, कदाप्यसत्वनिश्ये तदभावः अलयन्ताभावे, अन्तभवतील्यथः। 
ननु घरथ्रतियोगिक पवायमभावो न संसगैप्रतियोगिकः। धटस्येव 
प्रतियो गिस्वेन व्यवहारादितिचेन्न । संसगवत्‌ घटस्यापि संसर्गाभाव- 
विरोधितया भूतले घटाभाव इति व्यवहारे घट पदे उपचारेण संसगे- 
स्यैव विवक्षितत्वादिति । नहि घटस्य प्रतिषेभ्यखरूपत्वरूपे प्रतियोगि- 
त्वे सेभवति। तथाहि भूतले घटोऽस्तीति प्रतीतौ घर संबन्धवत्‌ भूतले 
धयो नास्तीव्यव्रापि धट संबन्धाभावस्य प्रतीतेः । किञ्च इ भूतले घटो 


त्वस्षङ्खयानम्‌ 


टी--एकेवरवते। संसगांमाबोऽन्योन्याभावशेति दिषिध 
एवाभाव इति । अन्येतु प्राङ्ग्रभ्वंसात्यन्तान्योन्याभावात्मा चतु- 
विध इति । तदुभयं निरातौमिष्यत इत्युक्तम्‌ । अन्योन्या- 
नास्तीतिबुद्धेः घटाभावविषयकत्वे नतावदयं घरभ्रागभावो ध्वंसोवा 
प्रतियोभिसमानकाटीनत्वादेतस्य । नाप्यद्यन्ताभावः। कदाचित्तत्र 
धरस्य सत्वात्‌ । संसर्गस्य भूतत्व ध्वंसः भावितवे प्रागभावः कद्‌प्य- 
भावे अत्यन्ताभाव इति न काप्यनुपपत्तिरित्युक्तम्‌ । अत्र कथित्‌ घरा- 
त्यन्ताभाव एवायं घरकालेतु असंचन्धान्नभाति। घराल्यन्ताभावस्य 
भूतलेन सह संबन्धश्च तत्संयोगध्वंस पवेत्याह } तत्त॒च्छम्‌। संबन्धा 
न्तरमन्तरेण तदुपाश्छिष्ठभावत्वरूपङ्कघसं बन्धत्यागेन संयोगध्वेसस्य 
संबन्धत्वकस्पने आवद्यकसंयोगध्वसादेरेव पतद्धीविषयत्वोपपत्तेः 
अन्यथा घटस्य कपाङे अल्यन्ताभाव पव । घ्ररकालेतु आश्याश्चयि- 
भावष्वंसरूपस्रबन्धस्य वा घटसंबन्धप्रागभावरूपध्वसस्यवा अभावात्‌ 
न प्रतीतिरिति घरालयन्तामावः देवलान्वयी स्यादिति। अपरस्तु उत्प- 
त्तिविनाशलीरोऽयं अपर पव तुरीयो अराभावः प्रतीयत इत्याह । 
तद्पिमंदम्‌। घराभावनाशस्य घरखरूपतायाः प्रारुक्तत्वेन घटाभावस्य 
घर समानकारीनत्वायुपपत्तिः। नादस्य स्वप्रतियोगिभिन्नकालीनता- 
नियमात्‌। तदेवं भूतले घटो नास्तीद्यत्र घर तत्संबन्धभानेऽपि नास्ती- 
त्यत्न संसगेएव निषिध्यते । घटस्यतु तत्काटे सत्वेन प्रतियोगित्वा- 
संभवेपि विरोधितासाधर्म्येण मुख्यत पव प्रतियो गितान्यवहार इति 
उक्तमेव युक्तम्‌। उक्तञ्च उद्‌यनेनापि । “इह मूते घटो नास्तीत्यज्न 
संयोग पव निषिध्यते इति। न च वाच्यं घरवत्‌ तत्संयोगस्या- 
प्यन्यत्र सत्वेनाप्रतियोगित्वमिति । पतद्भृतेतद्धर संसगेस्य निषेधकलि 
कुत्ाप्यभावादिति संक्षेपः ॥ 

रा-। दिविध एवेति ॥ संसर्गाभाषोऽपि प्रागभावादिमेदेन 
भिविघ इत्यपि ध्येयम्‌, | अन्यत्रेपि । तत्वविवेकादौ ‹भाषाभाव- 


+~ त्वसङ्यानम्‌ 


भावोहि मेदएव सच खरूपमेषेत्यन्यत्रोपपादितम्‌ । कायेकारणयोः 
संसगेखान्यत्रनिरदरतत्वेन प्रगमवप्रध्वंसाभावयोः संसगमिवत्वा- 
युपपत्तेथति । 





स्वरूपत्वान्नान्योन्याभावता पृथक्‌ › इत्यादिनेति भावः । परागमावादेस्सं- 
सर्गभावत्वं वदतां मतं निराह । कायति |॥ वन्तुपटयोः संसर्गप्रति- 
योगिकः प्राचीनः प्रागभावः उदीचीनः प्रध्वंसः उभावपि तन्त्वादिसम- 
वायिक्ारणनिष्ठतया प्रतियोगिना समानदेशौ भिन्नकाटीनावित्तिमितम- 


युक्तम्‌ । उपादानोपादेययोरमेदग्रतिपादनेन संसगंस्यान्य्च तत्वविवे- 
कादौ निरस्तत्वेनेव्यथैः । 


श्री- द्विविध एवेतिं | णतन्मते संसर्गाभावत्वादिकं त 
संसर्गाभावविभाजकोपाधिरितिद्ष्व्यम्‌ |¦ चतुविध इति ॥ एतन्मते 
भगमावत्वादिकमभावविभाजकोपाधिरेव न संसर्गाभावविभाजकोपा- 
यिरितिज्ञातव्यम्‌। भाकवाभावखरूपत्वान्ान्योन्याभावता परथच्छ' इत्युक्त- 
त्वेन पक्चद्रयेप्यन्योन्याभावस्य भावप्रसेदरूपत्वादित्याह | अन्योन्या- 


भाप्रोहीति ।। अन्यत्रेति क्खनिणेयादावित्यथं;ः। मतद्वयेऽपि भाग- 
भावप्र्वसाभावयोरपि संसर्गाभावत्वं नास्तील्याद ।। दायेद्ारणयो- 


वृ-तदूमयमिति ॥ मतद्वयेऽपि अभावचतुष्टयसाम्येऽपि 
वेरोषिकपररिभाषितं साक्षादभावविमाजकोपाधिद्धित्वं अक्षपादपक्षटक्षी- 
कृत तादरोपधिचतुष्टुमभिप्रेत्योभयमित्युक्तमिति ज्ञेयम्‌। कार्येति ॥ 
सति ह्य गदानोपादैययोः संसग तत्संसगेरतियोगिकत्वात्‌ संसर्गाव- 
च्छिन्नप्रतियोगिकत्वाद्धा प्रागभावप्रध्वंसयोः संसर्गाभावत्वं स्यात्‌, स 
पव नास्तीति भावः । प्रामाणिकसंसगप्रतियोगिकस्याभावस्य नाद्यन्ता- 
भावत्वमिल्युक्तम्‌। अल्यन्तासतप्रतियोगिकस्यत्वत्यन्ताभावस्य न संसगे- 
्रतियोगिकत्वमिति, उभयथापि नालयन्ताभावस्य संसर्गाभावत्वमिति 
वा उक्ताथेतात्पयंम्‌। 


तत्वसङ्कयानम्‌ ७७ 


टी- मवं विभज्य दशेयति ॥ 
चैतनाचेतनलखेन भावोऽपि)द्विविधो मतः ॥ २॥ 


नकेवलममावो मेदवान्‌ किन्तु भवोऽपीत्यपिष्चब्दः। चेतयतीति 
चेतनः! अनेरवविधोऽचेतनः। तैन विष्णोशेतनत्वममावस्याचेतनत्वञच 
ज्ञातव्यम्‌ । 

रिति । उपादानोप्रेययोरियर्थः। रसंमर्भस्येति।| संबन्ध्यति- 
रिक्तस्य समवायरूपरस्य संसगस्येव्यथेः । इदमुक्तं भवति । संसर्गाभावत्वं 
नाम संखगप्रतियोगिकाभावत्वं वा। संसर्गारोपपूचैकथरमितिविषया- 
भावत्वं वा। नाद्यः। सतिहि उपाद्ानोपदेययोः संसर्गं उपादाने 
पूवंकारसंबन्धः } उपादेयसंसगप्रतियोगिकोऽभावः प्रागमावः । तथो- 
तरकाटसंबद्ध उपादेयसंस्गगप्रतियोगिकोऽमावः प्रध्वंस इतिस्यात्‌ । 
नचैवं । उपादानोपादेययोरयेदाङ्गीकारेण संसर्मस्येवाभावात्‌ । प्रागभा- 
वादीनां घटप्रतियोगशिकत्वोपरेमेव संसगेप्रतियोगिकत्वस्य स्वयानङ्गी- 
काराच्च । नद्वितीयः। सुत्पिण्डे घटसंसर्गो यः कश्चिदारोप्यते उत 
समवायः) नाच्ः। संसर्मसामान्यस्य सत्वेन आरोपासंभवात्‌। न 
द्वितीयः! समवायस्याप्यस्य्र निराद्कतत्वादिति। 


रा-चतयतीति }! खार्थेणिचच) चिती संज्ञाने), चेतते 
सम्यक्‌ जानातीति बहुरु्रहणात्‌ कर्तरि स्युर्‌! यद्वा देतुमल्येव णिच्‌ । 
परान्‌ बोघयतीव्य्थः। चिती संज्ञान इद्यतो ण्यन्तात्‌ ण्यासर धंथो- 
युजिति ण्यन्तात्‌ खियां युच्प्रत्यये अनादेशे गेरनिरीति णिखोपे चेतनेति 
रूपम्‌! अश्च आद्यच्‌ प्रत्यये चेतनासंज्ञा तद्धाश्थितन इति रूपमिति 
भावः। अनेवंविधो ज्ञानदीन इव्यथः | तेनेति } णवं निर्वचनेनेव्यरथः। 

श्री-- नु भावोऽपील्यपिक्नब्दो नाभावद्धित्वससुचयाथः । 
अभावे त्रित्वस्योक्तत्वादिद्यतोऽवान्तरमेद वत्तामात्रसमुञ्चायकोऽयमपि- 
शब्द्‌ इत्याशयेनाह || नक्रेवरमिति ।॥ न चेतनाचेतनयोटेश्षणाकथ- 









४८ तच्वसङ्कयानम्‌ 


टी--सवैमचेतनं चेतनाथेमिति चेतनख प्राधान्यात्पूषेसुदेशः । 
मृद्रपीरित्यादिवचनास्सं चेवनमेवेतिं मतनिरा्ताय मत इत्युक्तम्‌ । 
तचाभिमान्यधिङरणे निरतम्‌ । चेतनादिविभागस्य नित्यादि- 
विभागाद्भ्यहितत्वात्स एवादावुदाहृतः । 





नान्न्यूनतेत्याशङ्कां परिहरन्‌. संज्ञानिरुक्तयेव लक्षणे लब्धे इत्याह 
॥। चेतयतीत्यारिना ॥ जानातीव्य्थः। ज्ञानाधिकरणत्वमितियावत्‌ 
|| अनेवैषिध इति ¡ नजानातीव्यवेतनः। क्ञानानधिकरणमिति 
यावत्‌। नयु चेतनशब्दः प्राणीतुचेतनो जीवो जन्तुजन्यश्यरीरिण 
इयभिधानबरात्‌ जीव्रपव प्रसिद्धः! तथाच विष्णोश्चतनत्व न 
स्यात्‌। तथा अचेतनशब्दो चटादिमवप्दाथे एव प्रसिद्धः! तथा 
चम।वस्याचेतनत्वे न स्यादिलयारा्कां परिहरन्नाह ।| तेनेति |} चेतन- 
छक्चणाक्रान्तत्वेनेव्यथः । तथा चेतनाचेतनशब्दयोः योगिकत्वेन विष्ण्व- 
भावयोः चेतनाचेतनस्वे नायुपपन्ने इति भावः । 


रा-चेतनाथेमिति। तददष्टजत्वादितिमावः। अथातो 
विभूतयोऽस्य पुरुषस्येत्युक्तदिशषा भगवद्धोगाथत्वद्धेतिभाव: ।॥ अभि- 
मार्य धिकरण इति | (अभिमानिव्यपदेश्स्तु विशेषायुगतिभ्याम्‌ ' 
इति युक्तिपादीयदतीयाधिकरणे ` गरदन्रवीत्‌ आपोऽ्रुवन्‌ तत्तेज 
एेश्चत ओषधयः संवदंत ` इव्यादिवाक्यमप्रमाणम्‌ । सदादिकं-नव- 
क्त॒त्वादिमत्‌-जडत्वात्‌-खुत्वात्‌-इति युक्तिविरुद्धत्वात्‌-इति प्रतते नि- 
दुषिवेद्वाक्यस्य निरवकाशयुकतेञाप्रामाण्यायोगात्पमाणभूतोभयान्य- 
थाचुपपत्या सदादिशब्डानां तदभिमानिचेतनपरत्वस्यावदयं कस्प्यत्वा- 


का--चेतयतीति | जानातीवयर्थः । यद्यपि रूढथा चेतना- 
चेतनपदाभ्यां चसित्वजडत्वरूपजातिविवक्षापि संभवति । तथापि 
ज्ञाठत्वाज्ञादत्वरूपव्यावतेकक्षणठाभाय योगाश्चयणम्‌ । ज्ञात॒त्वश्च 
क्ानस्वामित्वं ज्ञानाध्रयत्वस्यान्तःकरणसाधारणत्वादिव्यवधेयम्‌ । 


तत्वसङ्कयानम्‌ ४९. 


टी--यथोदछ् चेतनविभागमाह ॥ 
दुःखस्प्ष्ट तदस्पृष्टमिति द्वेधेव चेतनम्‌ ॥ 


कदाचिदुःखसंबद्धमेव दुःखस्पृष्टम्‌ । कदापि दुःखासंबडं तदस्पृषटम्‌ । 
कस्ितत्वादःखादीनां न किश्िदुःखस्पष्टमि्येके । दरातिरिकत 
दित्युकूत्वान्न स॒वादिजडस्यैव वक्त्वादिना चेतनत्वं कस्प्यमिति 
निरस्तमियर्थः ।} अभ्यहिंतत्वादिति | निद्यानित्यविभागेनेति वश््य- 
पाणविभागस्याचेतनविषयत्वाचचेतनस्योक्तदिश्ा प्ाधान्याद्वा मोश्चोप- 
योगित्वाद्धा अभ्य्हितत्वमिति भावः। 


श्री-- चेतनस्य पूर्वमुदेरो निमित्तमाह ॥ सवेमचेतनमिति ॥ 
धनधान्यघटादिकमिवयर्थः | चेतना्थंमिति ॥ चेतनोदेश्यकमिव्य्थः। 
॥ मृद्वी दित्यादीति ।॥ ‹ खदजरवीत्‌ आपो अन्रुवन. मषधयः संव- 
दन्त ` इत्यादिवचनादिवयर्थः || सवेमिति ।॥ खन्नवक्त्री - जडत्वात्‌- 
इत्यनुमानविखद्धत्वेन अचेतने श्दादौ वचनक्रियायोगात्‌ तद्न्यथाचुप- 
पत्या खरदादिकं सर्वं चेतनमिव्यर्थः ।| तच्चेति । ° अभिमानिव्यपदेशास्तु 
विशेषागतिभ्याम्‌ ` इत्यधिकरणे खदादिशब्दानां तद्भिमानिदेवतावा- 
चित्वस्रमर्थनेन तन्मतं निरस्तमिदयर्थः। नयु निल्यानिद्यादिसेदेन 
अचेतनविभागमादावङ्घत्वा चेतनविभाग एवादौ कस्मादुत्तरथ्न्थे क्रियत 
इत्यत आह | चेतनादीति || चेतनविभागस्य आदिपदेन चेतनप्रमे- 
द्कुभखस्पृष्ठादिविभागस्येत्यथैः। नित्यादीत्यादिपदेन अनिव्यादि- 
ग्रहणम्‌ तथा च निलयं अनित्यं निव्यानि्यं एवमचेतनविभागादि- 
त्य्थः। | अभ्यहितत्वादिति ॥ सर्वैमचेतने चेतनोदेदयकमिति चेत- 
नस्य प्राघान्यादिव्यर्थः । उदाहृत इति ॥ दःखस्पृष्टमिलयादुत्तररन्थे- 
नेतिरोषः । 


का-कदाचिदिति | सव॑दा दुःखसंबन्धत्वविवक्चायामसंभवःः 
स्यादतः कवाचिदित्युक्तम्‌ । दुःखस्यान्तः्करणघमेत्वात्सं बन्धपदम्‌ । 


७० तत्वखङ्कधानम्‌ 


सवेमपि दुःखस्पृष्टमेषेत्यन्ये । तदुभयनिराध्यैवकारः | आद्यख 
रत्यकषविरुढधत्वात्‌ द्ितीयस्यागमविरुद्त्वात्‌ । 


रा-)। आगमेति || तत्वविवेकरूपागमेव्य्थः। "नित्यानंद 
ज्ञानवला देवाः नेवन्तु दानवाः ` इत्याद्यागमेति वाथः ¦ यद्धा 'द्ौवाव 
खत्ययुपक्रमौ प्रकृतिश्च परमश्च द्वावेतौ निस्यमन्तौ ` इत्याद्यागमेलय्थैः। 

श्री-- स्यूनतापरिहाराय उदेशेनैव तयोठेक्चषणं रन्धमिल्याह 
॥ कदाचिदिति | सुक्तेष्वव्यात्तिपरिदाराय कद्‌ाचिदित्युक्तम्‌। तेषां 
पूरवे दुःखसंबन्धसद्धावाज्नाव्यापिः ॥ कदापीति | सुक्तेष्वतिव्याप्सि 
परिहारायोक्तं कद्‌ापीति। दुःखसंबन्धात्यन्ताभाववदिल्यथैः। तथा 
च नातिन्यािरितिभावः। केचित्तु दुःखस्पृष्टटक्षणे सवदा दुःखसं- 
बन्धस्याभावात्तत्परिहाराय कदाचिदित्युक्तमि्याहुः। तन्न । दुःख- 
सम्बन्धवदिस्येवोक्ते कदाचित्‌ दुःखसम्बन्धमादाय छश्ष्ये टक्षणसत्वेना- 
संभवरशङ्ानवकारात्‌। सर्वथा छक्चषणस्य रश््याव्र्तित्वेहि असंभवः । 
दुःखशब्देन दुःखयतीति भ्युत्पल्या पतिसेबन्धरूपायाः संसतेर्विवक्षि- 
तत्वेन खंसारिणि खुषुप्त्यवस्थायां तत्सद्धावेनातिव्याप्तेरप्यसंमवाश्च । 
अत एव तत्वविवेके खतियुगिति व्यवहृतमिति द्रव्यम्‌ ॥ सवेमपीति। 
तथा च रमाया अपि दुःखस्पृष्ठत्वमेवेति तेषामभिप्रायः | आस्थेति ॥ 
दुःखादीनां कस्पितत्वस्य तत्सव्यताग्राहिप्रत्यक्चादिप्रमाणविरुद्धत्वा- 
दिव्यथैः | द्वितीयस्येति 1 रमाया अपि दुःखस्पृष्ठत्वाभिपायेणेश्वराति- 
रिक्तस्य सवैस्यापि दुःखस्पृष्टत्वमिति पक्षस्य तत््वविवेकास्यागमविरुद्ध- 
त्वादिव्यर्थः। यथोक्तं तत्वविचेके । श्रीर्निव्यमुक्ताः इति । 
इलमबोपरङ्षतमिल। यनीबानामपि गरनडुःलाऊमकेप, 
रक्चितत्वान्नासङ्ग्रहः। 

येतु सत्खंग्रहायुरोधेन दुःखसंसर्गात्यन्ताभावानधिकरणत्व दुःख- 

स्पृष्ठत्वमरिति वणेयन्ति, तेषामभावस्य मावनिरूप्यत्वादुःखस्पृष्ठस्य 
भथमसुदेश इत्युत्तरटीका न सगच्छते। विरुक्तदुःखस्पृष्त्वस्यापि भ्रति- 


[9 | 


त्वसङ्क्यानम्‌ णर 


टी- परमेश्वरस्य दुःखास्पृषटत्यं खातन्ध्येणेव सिद्धम्‌ । यद्य- 
प्यनयोः; दुःखास्पृषटं चेतनं प्रधानं तथाप्यभावस्य भावनिरूप्यत्वात्‌ 
दुःखस्पृष्टस्य प्रथमयुदेशचः । तथापि प्राधान्यक्रमस्य युख्यत्वात्तद्नु- 
सारेण दवे अपि निर्दिशति । 


निव्यादुःखा रमान्येतु स्एष्दुःखाः समस्तशः॥ ३.॥ 


अन्ये चेतनाः । एकेतु व्यष्टिस॒म्टिमेदेन जीवान्‌ परिकर्प्य 
गरुडानन्तविष्वक्सेनादीन्समष्टिजीवानपि नित्यादुःखानाचक्षते । 
तन्निरासाय समस्तश्च इत्युक्तम्‌ । अत्रचागमानां प्रामाण्यम्‌ । अत 


रा--अतचेति | श्रीभ्रीपतिभ्यामन्ये जीवाः स्पृष्टदुःखा 
इत्यत्र ˆअतोऽन्यद्‌ातं ` “जीवा एवतु दुःखिनः * इत्याद्यागमानां श्रामण्यं 
ध्येयमिव्य्थैः । अत पवैव्यस्य विवरणं दुःखास्पृष्ठे पमेदाभावादिति । 
सर्वस्य स्पृष्टदु ;खत्वादेवेति वाथैः। संस्थायाः विधाय धा इत्युक्तधा 
प्रत्ययस्य दुःखस्पृष्टे तदस्पृष्टमिति देधेव चेतनमित्यओोक्तेरिति भावः । 
|| अत एवेति ।। चा प्रल्यये अवान्तरमेदस्य सृचनादेवेव्यर्थः । 


योगिनिरूप्यत्वात्‌। कथं तहि संसारसंसर्गात्यन्ताभावानधिकरणत्वसिति 
तत्वविवेकटीकामन्दारमञ्जरीसंगच्छत इति चेच । तत्वविवेके नित्य- 
मुक्तस्येव प्रथममुद्ेरोन तदुपपत्तः। इह तद्रीत्या व्याख्यानं तु टीकायाः 
यथाश्चतदुःखस्पृष्ठत्वपरतयेव सङ्गमनीयम्‌ । 

वि--आगमानामिति ॥ 

° दुःखासम्पीडनत्वात्‌ मध्यमो वायुरुच्यते । 

दुःखस्य योगतो भोगात्‌ रुद्रवीन्द्रादयोऽघमाः ` ॥ 
इति मूरभूतागमानामियथः । 

का-आगमानामिति ॥ 

न हवै सशरीरस्य सतःप्रियाप्रिययोरपहतिरस्ि । 

निदुःखोि हरिर्निव्ये धीश्चान्ये दुःखभागिनः ॥ 
इत्याद्यागमानामिलयथेः । 


५ तच्वसङ्खयानम्‌ 


एव दुःखारपृष्े प्रभेदाभावात्‌ दुःखस्पष्टापक्षयेव 'ुप्रत्ययः पूर्वोक्तो 
ज्ञातव्यः | 





| 


श्री- नय रमायाः अस्वतन्त्रचेतनस्य दुःखास्पृष्रत्वकामेऽपि 
इश्वरस्य दुःखास्पृष्टत्वमर्ब्धमित्यपेक्षायामाह |, परमेश्वरस्येति ॥ ख- 
तन्मखतन्ञ्चेति आदौ खातन्व्येण उद्ेशादेव दुःखास्पृषटत्वं सिद्ध- 
मिद्यर्थः। खातन्ञ्यस्य दुःखाभावोपपादकत्वादिति भावः। तथाचायं 
प्रयोगः ईश्वरः-- न दुःखवान्‌- तज्िहासुत््े सति स्वतन्बत्वात्‌ । यो 
यन्जिहासत्वे सति खतन्ः खः तदभाववान्‌ । यथा सस्मत इति । 
उक्तश्चालुन्याख्याने । `“ यदधीना गुणाश्चैव दोषा अपि हि सवेश्चः। 
गुणास्तस्य कथे न स्युः स्युरदोषाग् कथं पुनः ` इति । अञ दुःखस्यापि 
दोषकार्यत्वात्‌ दोषशब्देन दुःखस्यापि श्रहणमिति ज्ञातव्यम्‌ । अनयोः 
दुःखस्पृषटतदस्पृष्टयो्मेध्ये |, प्रधानमिति ॥ तथाच तदेव प्रथममुदेष्- 
व्यमिति भावः। तर्हि उदेशाद्ुसारेणेव निदेशोऽपि कस्मादादौ क्रियत 
इत्यत आह | तथापि प्राधान्यक्रमस्येति ॥ नन्वेवं प्राधाच्यक्रमस्य 
मुख्यत्वादेव प्रथमसुदेशोऽपि तथेव कस्मान्नर्‌त इति चेन्न । प्रतियोगि- 
ज्ञान विना प्रथमे दुःखास्पृष्रस्य ज्ञातुमशाक्यत्वात्‌। न चैव निर्देरोऽपि 
तथेव स्थादिति वाच्यम्‌ । उदेरोनोभयोज्ञनि निर्दशो धाघान्यक्रमस्या- 
द तैमुचितत्वादिति भावः ॥ दे! चेतने | निदिश्चतीति ॥ ङ्गिाहि- 
कया ददेयतीव्यर्थः । चेतना रमान्यतिरिक्ताः । एके रामाुजाः ||व्यष्टि 
समष्टिभेदेनेति ॥ व्यश्रयो सुक्ताः। समश्रयः संसारिणः। अनन्तः रोषः। 
| अतचेति ॥ श्रीश्रीपतिभ्यां अन्ये जीवाः दुःखस्पृष्टा इत्यन्न ° जीवा 


पवतु दुःखिनः इत्याद्यागमानां प्रामाण्यमिति राघचेन्द्रीये। समष्टि. 
जीवत्वेन परपरिकद्पितानामपि गरुडादीनां दुःखस्पृष्ठत्व इत्यथः 


॥ आगसानामिति । ते चान्यत्र द्रष्टव्याः । नयु दुःखस्पृष्ट तदस्पृ्- 
मिति देधेव चेतनमिति चाप्रलययेव चेतनस्य ॒प्रकारद्धयवत्वमुक्तम्‌ । 
दुःखस्पृ्ठतदस्प्रष्योः प्रकारत्व्च तदाश्चयप्रकारिरूपन्यक्तिबाहल्यं विना 


-तत्वसखङ्कक्नम्‌ 


टी--अत एव तदिभागमाह । | 
स्पषठदुःखा विमुक्ताश्च दुःखसंस्था इति दविधा ॥ 


चिश्क्ताः दुःखात्‌ । दुःखसखयाः वतेमानदुःखाः । चशब्दो दुःख- 
संस्था इत्यतःपरं योज्यः । अत्र प्राधान्यक्रमेणोदश्चः 
दुःखरसस्थानां प्रभेदमाह ॥ 


दुःखसंस्थाः सुक्तियोग्या अयोग्या इति च दविधा ॥४॥ 
अयोग्याः मुक्ते । अयोग्या इर्यतःपरं चशब्दो ज्ञातव्यः। अत्रापि 
तदेवोषेशक्रमे निमित्तम्‌ ॥ ननु च प्राधान्याद्वि॒क्तमेदः प्रथमं 


न युक्तम्‌ । प्रकारत्वस्य खाध्रयव्यक्तिमेद विनादुपपत्तेः। तथा च 
दुःखास्पृष्ठस्यापि मेदवत्वे पराप्तमत आह |! अत एवेति || तदेवविव्रणोति। 
॥ दुःखास्पृष्ट इति ॥ 

रा--अत्रापि तदेवेति। प्राघान्यमेवेत्यथंः | (दुःखसंस्थेष्वेवेति। 
नतु मुक्तेष्विति भावः । योग्यतायाः खभावत्वेन मुक्तेप्वपि सुक्तियोम्य- 
तायाः सत्वान्मुक्तियोग्यसेदकथनस्येत्युक्ताववियेधः । यद्धा एवे विसुक्ति- 
गेग्या इत्येतदभिप्रायमिदम्‌ ॥ 

श्री--अत एव तद्विभागमिति ॥ चाप्रलययेन दुःखस्पृटष्व- 
वान्तरसेदस्य ज्ञापितत्वादेव । तज्जिज्ञासायां तद्धिभागमाहे्थः। 


का--निगडमुक्तवारणायाह । दुःखादिति आद्यन्तिकडुःख- 
निचत्तिखाभाय विाब्द्‌ः। आल्यन्तिकत्वश्च इःखधरागभावानवच््छिन्न- 
स्वम्‌ । तथा च दुःखप्रागभावानवच्छिन्नदुःखाभावविशिष्ठत्वं दुःख. 
विमुक्तत्वमिति निष्कषेः। 

वतेमानदुःखाः ॥} वस्तुतस्तु पतत्कस्पे प्रागभावानधिकरण- 
काटवृत्तिदुःखोपरुश्चितत्व वतमान दुःखत्वम्‌ । सृज्यजीवसंश्रहायेतत्क- 
ल्पचरत्तित्वसुपेश्चितम्‌ । तेषामेचतत्कल्पीयदुःखदुन्यत्वेऽपि पतत्कस्प 
भरायभावानधिकरणीभूतोत्तरकस्पीयदुःखवत्वात्सङ्श्रहः । सुतप्तानामपि 
दुःखोपरुक्षितत्वान्नोक्तदोषः। 


पठ त्वसङ्खयानम्‌ 


विमुक्ता्चेत्य्र विमुक्तरब्देन रमाया अपि प्रापि परिहतेमाह वियुक्ताः 
दुःखादिति ॥ तथा च दुःखष्वैखवन्त इत्यथः । विखुक्तानामपि पूर्व 
डःखसंस्थत्वादाह ॥ वतेमानदुःखा इति ॥ प्ते पव अनयोलंक्षणे । 
एवयुत्तरत्ापि संज्ञानिरक्तयेव लक्षण ङभ्यत इति दशम्यम्‌ | योज्य- 
इति ॥ विसुक्तादुःखसंस्थाश्चेति योज्य इत्यर्थः | प्राधान्यक्रमेणेति ॥ 
दुःखमुक्तदुःखसंस्थयोमैध्ये दुःखमुक्तानां प्राधान्यादित्यथैः। नु पं 
दुःखसंस्थानां देविध्यस्यानु्तत्वेन इति च द्विघेति दवेविध्यसमुश्चयः 
कथमित्यत आद | अयोग्या इत्यतः परमिति | अयोम्याश्चेतीलयथेः। 
तदेव प्राधान्यमेव । मुक्तियोग्यतदयोग्ययोमेध्ये सुक्तियोग्यानां प्राधा- 
न्यत्त प्वादौ निर्दिष्टा इव्यथः ॥ नसुचेति ॥ स्पृष्टदुःखा विमुक्ताश्च 
दुःखसेस्थाश्चति प्राधान्यक्रमेण विमुकूानां प्रथममुदिष्त्वात्तदयुसारेण 
विमुक्तानां परमेद णव आदौ वक्तव्यः! तमयुक्त्वा दुःखसंस्था मुक्ति- 
योग्या इति अनन्तरोदिष्रदुःखसंस्थानामादौ चिभागकथने रिं निमित्त- 
मिल्यथैः ॥ तद्भिधानानन्तरमिति ॥ ुःखतस्थानां योग्यायोग्यमेद्‌- 
कथनानन्तरमिव्यथैः। अय भावः। यदि देवर््यादियेदेन पञ्चा विमुक्त 





अयोग्याुक्तरिति । अ मुक्तियोग्यत्वे मुक्तिप्रयोजकरदभक्तयादि 
रुपत्वम्‌ । अतदुपत्वै तद्विरोधि देषादिरूपै वा मुक्तथयोग्यत्वमिति 
ध्येयम्‌ । । 


यु- दुःखसंखा इति मूलम्‌ ॥ दुःखे संस्था वर्त॑माना इति 
माति । तदुपपन्नम्‌ । जीवानामेवदुःखाधिकरणतवेन दुःखस्य जीवाधि- 
करणत्वाभावादिलयतस्तच्य चष्टे ॥ दुःखसस्था इति॥ सम्यक्‌ तिष्टत इति 
संस्थं वतेमानमिति यावत्‌। संस्थं दुःखं येषान्ते वाहितागन्यादिष्विति 
विरोषणपदत्वात्तन दुःखसंस्था इति मूलस्य वतेमानदुःखा इति व्यास्या- 
नेन नोक्ताुपपत्तिरित्यभिप्रायः । न च सुपुष्त्यवस्थापन्नेऽव्याततिः । 
तत्रापि शरीरेन्दरियादिरूपदुःखस्यवतेमानत्वादिव्याहुः । वतेमानङुःख- 
पदेन दुःखप्रागभाव पव विवश्चित इत्यदोष इत्यप्याहुः । 


तत्वखङ्कधानम्‌ णण 


वक्तव्यः । सत्यम । योग्यायोग्यमेदख दुःखर्संस्थेष्वेव भावात्तदभि- 
धानानन्तरं युकितयोग्यमेदकथनख सोक्यात्रमोष्टषनम्‌ । 
इदानीं युक्तानां प्रभेदमाह ॥ 


देवर्षिपितार्धनरा इति मुक्तास्तु पश्चधा ॥ 


पान्तीति पाः चक्रवतिनः । नशः मयुष्योत्तमाः | तुशब्दोऽवधारणे | 


यतस 


सेदमादावभिधाय पश्चाद्‌ःखसंस्थानां योभ्यायोभ्यप्रसेदसुक्त्वा मुक्ति- 
योग्यानामपि पुनः देवर्प्यादिभेदेन पञ्चविधत्वमुच्येत । तदोक्तिगीर 
चम्‌ । यदि तु दुःखसंस्थानां योग्यायोग्यविभागकथनानन्तरं विसुक्तानां 
पञ्चविघत्वमुक्त्वा पवं बिञरुक्तियोग्याश्चति मुक्तियोग्येषु तदति- 
दिदयते तदा उकतिखाघवमिति। नु कथमेवमतिदेष्टु शक्यम्‌ । 
विमुक्तानां पञ्चविधत्वकथनानन्तरं विसुक्तानामपि दुःखसंस्यवत्‌ 
योग्यायोभ्यप्रमेद वत्वे सुक्ताः द्विविधाः योग्याः अयोग्याश्चेति तत्कथन- 
स्यैवोचितत्वेन सक्तानां पञ्चविधत्वकथनानन्तरे एवं विसुक्तियोग्यश्च- 
त्यतिदेश्ानवकाशात्‌ । तथा च मुक्तानां पञ्चविधत्वकथनानन्तर 
मुक्तानां योग्यायोग्यविभागसुक्त्वा अनन्तरमेव विसुक्तियोग्याश्चेत्यति- 
देशात्‌ गौरवमेवेव्यत उक्तम्‌ }॥ योभ्यायोग्यमेदस् दुःखसंस्थेष्वेव 
भावादिति ॥ तथा च सुक्तेषु दुःखसंस्थवत्‌ योग्यायोग्यसेदस्याभावेन 
विमुक्तानां देवऋष्यादिमेदेन विभागकथनानन्तरमेवं विभुकितियोग्या- 
ओओव्यतिदेशो युक्त पवेत्युक्तिखाघवमुपपन्नमितिभावः । 


रा-। पान्तीति पा इति।॥ पा रक्षणे पचाद्यच्च आतो रोप 
इटिचेत्यकाररोपः ॥ केषाशिदिति ॥ देवगन्घर्घाणां कमेजाज्ानजदेवा- 
नाञ्चेलयथः । केषाखिदिति ॥ मदष्यगन्धर्वा(दीनामि)णामिल्य्थैः 
॥ म्रन्थान्तरेति ॥ तै्तिरीयादिभ्रन्थान्तरेत्यथैः । 


पष तच्वसङ्कयानम्‌ 


तेन ये मोक्षे तास्तम्यं न मन्यन्ते तन्मतं निराचष्टे । गन्धादीनां 
केषाखिदेष्वेवान्तरमावात्केषाञ्चिद विवधितत्वान्गरन्थान्तरविरोधः । 





श्री--पिदपत्वं एकोपाधिरिति रान्ति निवार्यितुमाद | पातीति 
पाइति || तथा च पा पालन इति घातोः पाः पारकाश्चक्रवतिन इत्यथैः 
|| अवधारण इति । इस्येव नान्यथेत्यवधारण इव्यर्थः | तेनेति ॥ 
मुक्ताः देवछष्यादि सेदेन पञ्चधा तरतमभावेन स्थिता नान्यथेति वचने- 
नेव्य्थः |¦ ये ] रामाजजाः ! नु गन्धर्वादीनामपि च्रन्थान्तरे मुक्ते- 
सक्तत्वात्‌ तेप्यत्र कुतो नोक्ताः । अतो विभागन्यूनतेत्यत आह 
] गन्धवादीनामिति । आदिपदेन अप्सरस्छ्ीणामपि च्रदणम्‌ || एष्वत- 
भावादिति ।॥ ण्षु-कषिपिदठपादिषु ‹गन्धर्वाद्यास्तदन्तरा ` इति वच- 
नादिति भावः ||केषाञ्िदिति।) असुरगन्धर्वाखुरप्रस्स्रीणामिलयथैः। 
आसखरगन्धर्वां एव न सतीति वदतां श्रीमन्महाभारततात्पयेनिणैय- 


का--तेनेति || यद्य पि पश्चविधेचेल्यवधारणेन सुक्तानामेकजातीय- 
त्वनिसयास पव छभ्यते। तथापि तारतम्योपपादकत्वेनेव पञ्चविधत्वाव- 
धारणात्साम्यनिरासोऽपि सिध्यति । तथाहि न्रह्यान्ता उत्तरोत्तरम्‌ । 
मुक्तारातगुणोद्धिछा' इति तच्वविवेकोक्तं सुक्तामुक्ततारतम्यमजुपपन्नम्‌ । 
युचास्यादित्यादिमूलश्चतो मलष्यत्वादिजातिविशिष्टानामेव तारतम्यो- 
क्तेः ! मुक्तौ च तदपायादिति मते न श्रद्धयम्‌ । सुक्तानामपि मचुष्य- 
त्वादिजातिविरिष्टत्वे तारतम्योपपत्तेरिति । अच देवाद्यनन्तभूतारोष- 
मुक्तानां मष्योत्तमेष्वन्तभावः ! देवादिभिन्नसच्ेतनमास्य मयम्योत्त- 
मपदेनविवक्षितत्वादिद्यवघेयम्‌ । 

--निसच्ट इति । यद्यपि देवर्षीत्यादिवाक्ये विभाग एव प्रतीयते 
स्फुटं, न तारतम्य, तथापि-संसारदश्ायां तारतम्योपेते ब्रह्मादौ प्रसिद्ध 
देवरष्यादिसंक्ञयेषोदेद्यतारतम्यमुक्तप्रायमिति भाषः। नयु गन्धर्वाप्सरः- 
प्रभतीनामपि सुक्तपसेदत्वेन 

“ श्लितिपा मचुष्यगन्धर्वा देवाश्च पितरश्चिसाः । 
आजानजाः कमेजाश्च देव इन्दरःपुरन्देरः ॥ "2 


तत्वसङ्खधानम्‌ ष७ 
विरोधः यथोक्ते भगवत्पादेः। ˆकोरिञये स निजघान तथासुराणां 
गन्धवेजन्मभरतेन ` इति । 


इत्यादावुक्तत्वात्कथ पञ्चधेत्युक्तमित्यत आह-]। गन्धवांदी नामिति ॥ 
अर देवपदेन तात्विकानामिव कर्मजाचामपि देवानां न्रहणम्‌ , 
^ तुम्बुरुपमुखा ये च तथोर्वंरयादिका अपि । 
आजानदेवास्ते प्रोक्ताः ” इत्युक्तेः 
तम्बुरुप्रमुखश्तगन्धर्वाणां, उवेदयादयष्रसां चाजानदेवेष्वन्तर्भावात्‌। 
तुम्बुरुप्रमुखेभ्यः उत्तमगन्धर्वाणां चा्टाना, 
^ कर्मदेवगणा अघ्रगन्धर्वास्तत्परे शतम्‌ । 
आजानदेवाः ` इत्युक्या मुक्तक मेदेवेष्वन्तर्भावात्‌ । 
तदन्येषां देवगन्धर्वादीनां तारतम्योक्तिपरेऽस्मिन्‌ विभागवाक्ये विवक्चा- 
विरहात्‌ न "क्षितिपा ` इत्यादिश्रन्थान्तरविरोध इद्य्थः। नहि विभाग- 
चाक्यान्तरस्थेव अस्य वाक्यस्य न्यूनाधिकसंख्यावान्तरव्यवच्छेदे तात्पयं 
किन्तु सक्ता देवर्प्यादिभेदेन तारतम्योपेता पवेत्यत्रेव । न चात्र 
अन्थान्तरविरोधोऽस्तीति भावः । अत एव तच्वविवेकरे हया “ ब्रह्मान्ता 
उत्तरोत्तरमुक्ताः रातगुणाः प्रोक्ताः ° इति तारतम्यमेवोक्तम्‌। इदमपि 
वाक्यं तेनेव्यादिना मोक्षे तारतस्याभावमततिराकरणपरत्वेन व्याख्यात- 
मिति बोध्यम्‌ ॥ 
का-तमोयोग्या इति ॥ तमः प्रापकददद्धेषादिरूपा इयर्थः 
निखससारिण इति।। मध्यममनुष्याणां लिङ्गभङ्गानङ्गीकारे निवयलिङ्गा- 
छिद्भितत्वं निलयखंसारित्वम्‌। तदजङ्गीकारेतु खुखद्ःखाभिव्यञ्जकभक्ति- 
दवेषादिरूपत्वप्रेवतत्‌ । ° नित्यावर्तास्तु मध्यमाः इत्यस्यापि निलये भिध्र- 
फला इयथः । प्राप्ताप्राप्तफलटकत्वेन तेषामविभागस्तु सदा संसार- 
समानधभेत्वाभिभ्रायेणेवेति ज्ञेयम्‌ । ॥ प्रकी पिता इयत्रागमसम्मति- 
माच | सचागमः ‹ श्यण्वे वीरसुग्रसुभ्रं दमायन्नन्यमन्यमिति नेनीय- 
मानः पएयमानद्विड़मयस्य राजाचोष्कुयते विशइन्द्रो मयुष्या । 
' सात्विका राजसाश्चेव तामसास्ति विधा जनाः । 
सात्विकास्तत्रदेवाद्याः राजसाः खषिगास्तथा । 


५८ तत्वसङ्कयानय्‌ 


टी-- दुःखसंस्थाः युक्तियोभ्यायोग्यमेदादिधा इत्युक्तम्‌ । 

ततगुक्तम्रमेदं योग्येष्वतिदिश्चति ॥ 
॥ एवं विमुक्तियोम्याश्च ॥ 
देवष्यादिमेदेन पञ्चधा इत्यख अनुक्षणाधेश्चकारः । 
युक्ययोग्यविभागमाह । 
तमोगाः खतिसंस्थिताः ॥ ५॥ इति द्विषा सुक्त्य- 
योग्याः ॥ 
तमोगाः=तमोयोग्याः। न तु प्राप्रतमसः। दकष्यमाणविभाग- 
विरोधात्‌ । सृतिसखिताः=निखसंसारिणः। अयोप्यतातिक्यु 
जुपारणोदक्चः । तमोयोग्यानां प्रमदमाह । 
देव्यरक्षःपिशाचकाः। मर्व्याधमाश्चतुर्धव तमोयोग्याः 
प्रकीर्तिताः ॥ ६॥ 


मलयाधमा इत्यतः परं इतिशब्दोऽभ्याहायः ¦ अप्रसिद्धत्वादख भेदखा 
श्रदधेयत्वं निगरयितुमेवशषब्दः । प्रकीतिता इयत्रागमसंमतिमाचष्टे | 
सचान्यतोदाहुतो द्रष्टव्यः । 
रा--वक्ष्यमाणेति। दैव्येव्यादिवक्ष्यमाणेलयर्थः ||अयोग्यतेति।। 
मुक्तितत्साधनाद्‌ावयोम्यतातिदरायेत्यथैः ॥ स चान्यत्रोदाहत इति ॥ 
मर्व्यधमास्तामसास्तु देद्यरक्षःपिराचकाः । 
स्वरूपभूतविद्धेषा अधो गच्छन्ति ते तमः । 
इत्यादि भाष्यादाबुदाहत इत्यथेः। वीरो-अभ्यवसायान्तगामी परपेश्वरः 
सर्वायु्ान्‌=देत्यादीन्‌ , दमयन्‌ , तदधिसद्धान्‌ , देवादीन्‌ , संसारमति- 
कम्य, खपदं नयन्‌ वेदादिषु श्रुयते । स एव सुक्तासुक्तनियामको मध्यम- 
मुष्यप्रजाः संसारे एवावतेयति। नतु साघनाुष्ठानेऽपि मोचयति यतः 
खायोम्यप्रयल्लादेधमानान देष्टीति श्चत्यथैः। मर्व्याघमेभ्यो दै त्यादीनां 


ऊत्सिताथकप्रत्ययेन बेहुतरायोग्यत्व सूचितम्‌। अत एव तेषां पृथगुक्ति- 
रिति ज्ञेयम्‌। 


तच्वसङ्क्याचम्‌ १९२ 
टी- चतुधा अप्येते प्रत्येकं दिधा इयाह । 
॥ ते च प्राप्तान्धतमसः खतिसंस्था इति द्विधा ॥ 


तेच = चतुधा अपि सृतिषंथाः = संसारे कतैमानाः नाधुनापि तमः 

१२। # १५ 
प्राप्राः । योग्यतायाः चेतन्यस्वभाचत्वेन तमोयोग्यानामयं विभागे 
नाचुपपन्नः । 


^ प्रजा ह तिस्रो अलयायमीयुः ` इवयेतरेयभाष्ये। तथा त॒तीयस्कन्घे एका- 
दृश तात्पयैच । °जातातिृष्णा तदेहादेत्यरश्चःपिन्ञाचकाः ` इत्युदाहत 
इत्यथेः। 

श्री --युक्तप्रभेद मिति | मुक्तानां देवरष्यादिप्रभेदं प्रकारमिल्य्थः 
तमोयोग्याः प्रकीर्तिता इति चक््यमाणमूलखाञ्सारेण तमोगा इत्यस्यार्थमाह 
| तमोयोग्या इति ॥ न॒ तमोगा इत्यस्य तमसि स्थिताः प्रात्ततमस 
इति यावत्‌ इत्येवार्थः कस्मान्नस्यादिल्यत आह ॥ नतु श्राप्रतमस इति ॥ 
कुत इत्यत आह ॥ वक्ष्यमाणेति ॥ दैलयरक्षः पिदशाचका इव्यादिना 
तमोयोग्यानां विभागस्य वक्ष्यमाणत्वेन तद्िसोधप्रसङ्गादिद्यथः। सति- 
सस्थापेश्चया तमोयोग्यानामादाबुदेरो निमित्तमाह ॥ अयोग्यताति- 
श्येति।। निव्यसंसार्यपेक्षया अयोग्यताप्रयुक्तुःखातिशयानुसारेणेत्यथः। 
दैत्यादिषु प्यकं चातुर्विध्यान्वयश्रमे वारथितुमाद ।। इति सब्दोऽभ्या- 
हाये इति ॥ तथा च तमोयोग्याः दैव्यरक्चःपिशाचकाः । मर््याधमाश्चेति 
चतुधैत्युक्त्या दैत्यादीनां प्रत्येकं चतुर्विधत्वश्चमो निरस्त इति ज्ञातव्यम्‌ 
| एव शब्द इति ॥ अवधारणेनाश्रद्धेयत्वं निवारितमिति ज्ञात्यम्‌ । 
अप्रसिद्धत्वपरिहाराय धरकी्तिता इत्युक्तम्‌ । तदभिप्रायमाह । प्रकी तिता 
इति ॥ अन्न तमोयोग्यानामेवे चातुर्विध्ये । 


रा--नलु योग्यविभागत्वे प्राघ्ततमस्कानामयुक्तम्‌। फर्षराप्तो 
योग्यतायाः विनादादिव्यत आह ॥ योग्यताया इति । 


दे० तच्चसङ्कयानम्‌ 


टी--एवं चेतनविभाभं विस्तरेणाभिधायावसरप्राप्रमचेतन- 

विभागमाह ॥ 

निलानिदलयविभागेन निधेषाचेतनं मतम्‌ ॥७॥ 

अत्ाप्यचेतनमेवेवं विभागवदिखयथानभ्युपगमाूर्बोक्ततत्वानामपि 
प्रमाणान्तरेण निखयत्वादिग्रहणं न विरुद्धम्‌ । निखानिलयविभागेने- 
लख निलानिदयत्वेन तद्विभागेनचेखथेः । तथा च निलयानिलं 
निं अनियश्चेयचेतनं विविधमिल्युक्तं भवति । केचित्सवं क्षणिकं 
मन्यमानाः निं न मन्यन्ते । अपरेतु सत्कायेवादिनोऽनिदं 
नाङ्गीकुमैन्ति । सर्वेऽपि निानिखं विरोधान्नाम्युपगच्छन्ति । तनि- 
रासायेवकारः । न प्रतिज्ञामातेणाथेतिदिरिति प्रामाणिकत्वसुक्त- 
विभागख शचयति मतमिति । तच ठेशतो दशेयिष्यामः । 


भी- नु सदहकारिविरहप्रयुक्तकार्याभावरूपा योग्यता वनस्थे 
कोमलदण्डादौ दष्टा । पतादश्ी च योग्यता खतिसस्थेष्वेवास्ति। नत 
प्रा्तान्धतमसेषु 1 तत्र सहकारिणामेवसत्वेन तद्धिरहप्रयुक्तकार्याभावा- 
भावात्‌ । अतः भ्रा्षान्धतमख्ानां कथं तमोयोग्यप्रसेद्रूपत्वमित्यत आह 
॥ योग्यताया इति 1 सिद्धान्ते योग्यताशक्तिश्च चैतन्यस्वरूपमेव । 
तथा च चेतन्यखरूपमेव योग्यता न पूर्वोक्ता । यथोक्तम्‌ । ˆ खभावास्या 
योग्यता या हटाख्या` इति। तथा च प्रा्तान्घतमसेष्वपि चैतन्यखरूपस्या- 
नपायेन योग्यताया अनपायात्पाक्षान्चतमसानामपि तमोयोग्यखरूपत्व 
नायुपपन्नमिदयथः। 

रा-)) पूर्वोक्तेति ॥ चेतनानां निखत्व॑ अव्यन्ताभावध्वंसयोः 
नित्यत्वं प्रागभावस्य अनित्यत्वं अन्योन्याभावस्य च यथाधिकरणं निद्य- 
त्वं अनित्यत्वञ्चेद्यादिष्येयमित्य्थः | स्कार्येति ॥ कारणं सदेव कार्य 
कुराखादिन्यापारेण व्यज्यते तनैव ीयत इति सत्कार्यवादिनो अनिद्य 
नेति मन्यन्त इयर्थः | सूर्वेपीति ॥ वादिन इत्यथः । दरेयिष्यामं इति॥ 
निद्यादिवस्तुनिदशाप्रस्ताव इति भावः। 


तच्वसङ्कयानम्‌ द 


टी--यद्यपि निर्यं निलयानिखं अनिखमिति उदेश्षः कायैः 
म्राधान्यात्‌ । तथाप्युक्तिराधवाय क्रसो्ङ्कनम्‌ । क्रमेण त्रयं दशे 
यिष्यन्नियं तावत्‌ दशयति । 


श्री-अवसरप्राप्नमिति।। चेतनाचेतनयोर्मध्ये चेतनस्याभ्यर्दित- 
त्वेन तन्निरूपणानन्तरं प्राप्तमित्यर्थः । नन्वेचंसति खतन्त्रतत्वस्य विष्णो- 
निदयत्वं नोक्तं स्यात्‌ । तस्याखतन्प्रमेदरूपत्वात्‌ ! परतन्नतच्वेऽपि 
चेतनानां निव्यत्व नोक्तं स्यात्‌ । तस्याचेतनप्रमेद रूपत्वात्‌ । तथा ध्वसा- 
स्यन्ताभावयोर्भित्यत्व प्रागभावस्यानिद्यत्वमपि नोक्तं स्यात्‌ । तस्य भाव- 
प्रसेदरूपाचेतनप्रमेदरूपत्वादिव्यत आह |! अत्रापीति | पएवमनचेतने 
नित्यादिमेदेन अिविधसेच न पुनरेकविधं नापि चतुर्विधमित्येवार्थोऽ- 
भिमतः न पुनरचेतनमेव निद्यादिधिभागवदिति । तथा च पूर्वोक्तानां 
विष्ण्वादितत्वानां निद्यत्वादिकं न विरुद्धमिदयथेः। नयु निव्यानिदय- 
विभागेनेव्यादिना षिधघाद्धयस्येव छाभात्‌ चिधेति कथसुक्तमित्यत आह 
॥ नित्यानि िभागेनेदयस्येति ॥! तदहिभागेनेति ॥ निल्यानिल्यस्य 
विभागेन पार्थक्थकरणेन । तथा च निल्यत्वेनानिद्यत्वेनन्ेत्यर्थः। तथा 
च निव्यानिदञ्च विभागश्च निल्यानिद्यविभागमिति देदेकवद्धावमि- 
त्युक्तं भवति ॥ मन्यमानाः बौ दाः । अपरे साह्याः ॥ सत्का्यवादिनं 
इति ॥ दादौ प्रथबुश्चोदराकारादिना अलयन्तसदेव घटादिकायै जायते 
तर्हि दण्डादिकारकचक्रवेयर्थ्यमिति दाङ्घायामभिव्यक्ल्यर्थत्वान्नवेयथ्यै- 
भिलयङ्ीक्र्वन्तः साङ्खयः अनिद्य न खीङ्वन्तीत्यथेः |} लेक्त इति ॥ 
तच्च वेदानां नित्यावेदा इत्येतद्धयाख्यानसमये निल्यादिवस्तुनिदेशश्रस्तावे 
दृक्षयिष्याम इति भावः 
रा- क्रमेति | निल्यानित्यं निलये अनिव्यञ्चेवयेवं कमोटंघन- 
का-केचिखिति।। चार्वाकादय इव्यथः 1 क्षणिकत्वञ्चैकश्चणमाज- 
चुत्तित्वम्‌। स्वाधिकरणक्षणोन्तरश्चणाचृत्तित्वमिति यावत्‌ । सखोत्पल्य- 
च्यवष्ितोत्तरश्चणवृत्तिष्वंसधतियोगित्वम्‌ । अपरे - सांख्याः सत्कायै- 


६२ तच्वसङ्खयानम्‌ 


॥ नित्या वेदाः ॥ 
अत्र नित्यत्वं नाम दूटस्थतया आचन्तञ्चुन्यत्वम्‌ ! तच्च बेदानां 
‹ निलावेदाः समस्ताश्च ` इयादि प्रमाणसिद्धम्‌ । अत्र वेदा इत्युप- 
रक्षणम्‌ । पथ्चाशदर्णानां अव्वाढृताङाक्चखय च तथा भावात्‌ । 





मिव्यथैः | कूटखतया आदन्तशल्यत्वमिति । - कूुटवदाकाराचन्निधि- 
कारतया स्थिततयेयथेः । यद्यप्याचुपूर््याः तिमत्वेन सजातीयायुपूर्बी- 
कल्वमा्रेण प्रवाहतो अनादित्वमेव न कूर स्थत्वम्‌। तथैव तत्वनि्णय- 
रीकोक्तेः। तथापि अध्यापकाद्चचरितवेदस्य तथात्वेऽपि इश्वरबुद्धिस्थ- 
ऋमपिक्षयेतदुक्तिः । उक्तं हि तत्वनिणेये । ‹ सवं्ञत्वादीश्वरस्य तदवद्धौ 
सर्वदा प्रतीयमानत्वात्‌ ' इति ¦ तथा तत्वनिणंयोक्तप्रमाणशेषे ‹ निलया 
वेदाःसमेस्ताश्च शाश्वता विण्णुबुद्धिगाः ` इति विष्णुबुद्धिगतत्वसरुक्तम्‌ । 


श्री- प्राधान्यादिति ॥ निद्यानिव्यायपेश्चया निरयस्य प्रधान- 
त्वादित्यथंः ।। उक्तिराधवायेति | निलयं निव्यानित्यं अनित्यमिच्युदेशे 
उक्तिगौरवम्‌ । नित्यानित्यविभागेनेत्युक्तौ तु लाघवम्‌ । तदथं क्रमो- 
हङ्घनमित्यथः । नित्यस्य लक्षणमाह ॥ अत्र नित्यत्वं नामेति }! नित्या- 
नित्ये अतिन्याप्िपरिहारायाह | कूटखतयेति । कूटमव्याङताकाशः। 


चादिन इति । सदेव कायं तत्तत्कारेऽभिव्यज्यत इति वादिन इव्यर्थः । 
वि--निव्यत्वे = कमाचन्तशन्यत्वं, अज्र हेतुः-कूटस्थतयेति । 
अपरिणामितथेत्यथैः । 


्--उक्तिखाघवायेति ॥ निद्यानिव्यस्य प्रथमोदेदो हि विभाग - 
पदेन तद्विभागभूतयोः नित्यानित्ययोगभ्रेहणसखम्भवादक्तिखाघवे भवति । 
अन्यथाहि-निदयानित्य-नित्यानियत्वेनेत्यादिरूपेण विभागोक्तिग्रसङ्खेन 
गौरवे स्यादिति भावः। निव्यत्वं निव्यानिव्यन्याबृन्तं यथा भवति तथा 
व्याचष्टे | अत्र नियस्वं नामेति ॥ 


तत्वखङ्कयानम्‌ द्द 
स--अत्रेति |! अस्मिन्वाक्ये वेदानायुक्तं निलयत्व नाम कूटस्थ- 
तया निर्षिकारतया। आचन्तदरान्यत्वं = उत्पच्तिनाश्चरदहितत्वम्‌ । कृर- 
वत्तिष्ठतीति कूटस्थम्‌ । कूटं खं विदर व्योमेलयायभिधानादाकाशवाचि 
चूटश्चब्द्‌ उपपदेतिष्ठवेः ““सुपिस्थः इत्यतो योगविभागात्कग्रलयये रूपम्‌ । 
आकादावरिस्थत्युक्ल्या रिर्विकारत्वं कभ्यते । ध्वंसप्रागभावयोरनति- 
व्याप्ते आद्न्तदुन्यत्वमिति कऋमाद्धिलेषणे । तावत्युक्ते कालगप्रवाहे 
प्रकृव्याश्चातिप्रसक्तिः । तत्परिहाराय कूटस्यवथेतिपदम्‌ । एवञ्च काल- 
प्रवाहप्रकृल्योः श्चणल्वा्क्ञेः महदाचात्मना विकारदशेनात्सदेकथरकार- 
त्वरूपकूटस्थत्वाभावा्रदोषः | अरति] अजदस्वाथरक्षणारूपमिदयथेः। 
ततश्चनायुक्तिदोषः । गूतव्याचरत्तये अव्याकृतपदम्‌ ¦ न च “नहि वयं 
वेदस्य क्रूर स्थनिलयतां बूमः । किन्तु रखब्दतोऽथेतश्चकम्रकारतामेव ” 
इति तत्वनिर्णयदीकाविसेध इति वाच्यम्‌ । क्रमस्तु द्विविधः! ईश 
वुद्धिस्थो ऽस्मद्द्धिस्थश्चेति । तचाद्यमवटस्न्येयं ठीकाप्रचुत्ता । ईभ्वर- 
वुद्धेरूपरमाभावेन तदुपहितक्रमस्यापि निदयत्वेनोक्तटक्षणसंभवात्‌ । 
दवितीयमवर्म्ब्यतु तत्वनिणेयरीकाप्रवृत्ता । अस्मद्द्धीनां कमवत्वा- 
तदुपहितक्रमविशिष्टवर्णात्मकवेदस्यापि तथोक्तिसंभवात्‌ । एवमेव 
निव्यत्वावेदकप्रमाणास्यप्युभयथा योज्यानीव्यविरोधसंभवात्‌ । वयं तु 
नमः न क्रमस्यानादिनिल्यत्वमङ्गीक्ासम्‌ । तथासति व्णधम॑स्य 
कमस्य यावदन्यभावित्वेन व्णयोरत्यन्तासेदप्रसङ्खेन वर्णानां परस्पर 


मल्यन्ताभेदप्रसङ्गलत्‌। अत एव चन्दिकायामिभामेवाञुपपत्ति मनसि 
निधाय ““ कत्वाचिन्तयावानादित्वोक्तिः ` इत्युक्तम्‌ । ततश्च छतक- 
ऋमविरिण्वर्णात्मकस्य वेदस्य नित्यत्वाखम्भवात्‌ कथं तन्नित्यत्वो- 
क्तिः । कथं वा कृतकस्य कूटस्थतया प्रमितहत्वम्‌ । रिद्यानित्यादिमाचेन 
निर्िष्टस्य निदयत्वेन निदेश इत्यत आह || अतर वेदा इत्युपलक्षणमिति | 
अन्रोपरश्चणपदेन छक्षणासामान्यमिस्युच्यते । नत्वजहत्खा्थखक्षणा । 
° उपलक्चणा च गौणी च तिखरःराब्दस्य बृत्तयः ` इत्यादौ ठक्चषणासामा- 
न्येऽपि तत्प्रयोगद्यैनात्‌। तथा च वर्णीनामव्याङृतस्येव कूट स्यनिख- 
स्वेनाभिप्रेतत्वान्नसंग्रह्यासंग्रहो अस्राय संग्रहयोऽपीति भावः) 
का-नयु वेदानामेव निव्यत्वोक्तिरयुक्ता । प्रकृद्यादीनामपि 
नित्यत्वादिल्यवस्तद्याचरत्तनित्यत्वं नि्व॑क्रि । अत्रेति ! अस्मिन्‌ भन्थे 


ष तत्वसङ््यानम्‌ 


विवश्चितमिति शेषः । तेन तत्वविवेकादौ परृत्यादौ नित्यत्वोक्तावपि नं 
विरोधः तच्रान्यविधनिल्यत्वस्य विवश्चितत्वादिति सूचितम्‌ । अचर 
नित्यत्वं नाम आचन्तश्ुन्यत्वं त्र हेतुः कूटस्थतयेति । अपरिणामित- 
वेय इति प्राञ्चः । आदयन्वश्चन्यत्वस्य प्ररृल्यादावतिव्याक्तिरित्यतः 
त्याख्यानं कूरटस्थतयेति । निर्विकारत्वरूपमिद्यथं इति केचित्‌ । 
उक्तातिव्याप्तिवारणाय कूटस्थत्वेसतीति विरोषणान्तरोपादानमित्यन्ये । 
तेषामयमाह्णयः। आद्यमते तावदाद्यन्तरुस्यत्वं जआद्न्तवदत्यन्तभिन्नत्वं 
तच्च नाद्यन्तवद्धिकाराभिन्नप्रक्लयादावतिव्याप्तमतो न कूटस्थत्वे छश्चण- 
घटकमिति । द्वितीयमते यथाश्चतस्याद्यन्ताभाववत्वस्य प्रृत्यादिसाघा- 
रणत्वात्‌ कूटस्थत्वं विवक्षित तच्च विकारसामाम्यदून्यत्वं ध्वंसप्रागमा- 
वादेरपि जन्मादिविक्ारवत्वेदेव व्यावत्तर्नायन्तशुन्यत्वं पृथगुपादेय- 
मिति। तृतीयमतेचापरिणामित्वरूपक्रुरस्थत्वस्येव विवक्षितस्वात्‌ ध्वसा- 
व्यावतंकत्वेना्यन्ताभावत्वसाथक््यमिति । अथमतत्रयेप्यसम्भवः। 
नित्यानामपि दितव्वादिगुणाद्मना परिणामित्वात्‌ । तेन मेदायेदाङ्गी- 
काराच्येति चेदाहुः । कूर स्थत्वनाम दन्यरूपेणापरिणामित्व द्रव्याना- 
रम्भकत्वमितियावत्‌। नियानाञ्च द्रव्यानारम्भकत्वान्नोक्तदोषः। नच 
निद्यानामप्येतदेश्कारादिविशिष्टरूपद्रव्यारम्भकत्वमस्तीति राङ्यम्‌ । 
विरि्टस्याद्वभ्यत्वादिति । पतच्च तृतीयमत एव संगच्छते न पू्॑मतयोः। 
आचन्तवदृद्रव्यभिन्नत्वस्य द्रभ्यविकारवेधुर्यस्य बा विवश्चायां परागभा- 
वाद्‌ावतिव्याितादवस्थ्यात्‌ । तस्मादा खनिष्ठशुणादिभिन्नत्वेनायन्त- 
वद्विरोषणीयम्‌ । द्वितीयेच विकारः तेन वेदादेः संग्रहः । प्रागभावादे- 
्याचचिश्चेति । केचित्तु वेदनिव्यत्वध्रतिपादकानां देश्वरबुद्धिघरितक्रम- 
विशि्ठपरत्वात्‌ तदनित्यस्वप्रतिपादकानामस्मदादिवुद्धिघरितक्रमविश्लि - 
श्रपरत्वान्न विरोध इत्याचश्चते । 


अपरेतु नवेददेविध्यं युक्तं प्रमाणाभावात्‌ । तथत्वेचास्मदादि- 
पठ्यमानस्याज्ञप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यग्रसङ्गात्‌ । अभ्युदयसाधनत्वामाव- 
भरसङ्ाच्च । ऋग्वेदए्वाय्चेरजायतेत्यादेरभिन्यक्स्य्थतया व्याख्यानवेय- 
याच । वेदस्य बुद्धिघरितत्वाखंभवाच्च । अन्यथा वबुद्धेरश्रावणत्वेन 
वेदस्याध्रावणत्वपरसङ्गात्‌। तस्मात्सांकल्पिककमविरिष्टवर्णानायेववेद- 
त्वम्‌ । यथाहि यजमानसंकल्पाद्धिभ्राणां पूजादौ कमस्तथा निव्यानामपि 
तदुपपत्तेः। न च संकल्पस्याश्रावणत्केव वेदस्या्रावणत्वप्रसङ्गः। संकल्पा- 


तच्वसङ्कयानम्‌ ६५ 


' करटेखं विदलं व्योम संधिराकाद् उच्यते ` इत्यभिधानात्‌ तद्त्‌ 
स्थितं कूटस्थम्‌ ! तत्सादृश्यं निर्विकारत्वेन विवक्षितम्‌ । तथा च 
करुटस्थतयेद्यस्य निर्विकारतयेदयर्था दष्टव्यः। सहितमिति दोषः! तथा 
च कररस्थत्वेखति आद्यन्त्युल्यत्वं टश्चणम्‌। अन्त्यावयविन्यतिव्याभि- 
परिहदारयायोत्तरभागः । अव्यक्ते अतिव्याप्तिवारणाय विरोषणभागः। 
° विकासो ऽव्यक्तजन्महि ` इति वचनेन तस्य विकारावगमादिति दरष्- 
व्यम्‌ । अन्येतु आद्यन्तद्ल्यत्वे कूर स्थत्व हेतुतयेवोपात्तम्‌ । न त 
छक्चषणान्तगंतमिलयप्याह्ः । नञ तत्तद्रध्युपाधिकक्रमविश्शि्रवर्णानां वेद्‌- 
त्वात्‌ तेषाञ्च जन्भवत्वात्‌ कथ नित्यत्वेन निर्देश इत्यत आह | अत्र 
वेदा इति ॥ तथा भावादिति ॥ कूटस्थतया आचन्तदरन्यत्वादिव्यर्थः। 
तथाच जहलक्षणया पञ्चाशद्वर्णाः अग्याक्ताकाश्चश्च वेदपदेन गृह्यन्त 
इति भावः ननु पञ्चाशद्धर्णणनामिति कथम्‌ । अकारादययाः षोडकशसखराः । 
कादयोमावसानाः स्परश्मः पञ्चविश्चतिः । यादि क्षान्ता दश इत्येकपश्चा- 
राद्वर्णाः । अत पवोक्तम्‌ । ˆ पकपञ्चारद्र्णानां चतुर्विंशतिमूर्तेयः ` इति 





मानना ०.०५ ५० भना, 


धीनः संकल्पाघटितो व्णधमंः कमोऽस्तीत्यङ्गीकारात्‌ । एवञ्चेश्वर- 
संकद्पाघीनस्य वेदिकवणेकमस्य निदयत्वात्‌ वेदस्य नित्यत्वं सिद्धम्‌। 
इति वदन्ति । 

पतेन वेदस्य कूरस्थत्वाङ्गीकारे नहि वयमिदयादितत्वनिणेयरीकाविरोधः, 
न चासावभ्युपगमवादः । नित्या वेदा इति प्रमाणोक्तनिद्यत्वभ्याख्यान- 
श्रसङ्गात्‌ । अखिद्ेरप्येकप्रकारेणेव पठथन्ते पतदेवानादि नित्यत्वम्‌" इति 
रीकाविरोधाच्च । अत आकारागणेःराब्देव्यज्यमानवर्णादयः तत्कमा- 
र्मकोवेदश्च नित्य एवेति मूले वेदनित्यत्वस्य प्रथग्विधत्वात्‌ परथगुप- 
संहार इति रीकाविरोधाच्च । नहिवयं वेदस्य कूरस्थनित्यत्वं बूमः" इति 
सखधाविरोघाच्चेल्यादिकमपास्तध्‌ । तत साश्चात्कूरस्यत्वस्य निषिद्धत्वात्‌ 
अच पुनः वर्णरूपेण कूटस्यत्वस्याभिगप्रेतत्वेन विरोधाभावात्‌ । इत्थञ्च 
नित्या वेदा इति मूले, तच्च वेदानामिति टीकायां, श्रुति्वैद्‌ इति तत्व- 
विवेकराकायाश्च बेदभ्रहणं संगच्छते ` । अचेतनतरैविध्यञओोपपदते । 
अन्यथा वेदस्य नित्यानन्तभवि तच्ातुर्बिध्यप्रसङ्गादित्यन्यत्रविस्तरः। 


६६ त्वसङ्कधानम्‌ 


री-नियानि्यं विभागेनाह ॥ 
॥ पुराणावयाः कारः प्रकृतिरेव च ॥ 
॥ निदयानिदयं विधाभरोक्तम्‌ ॥ 


पुराणा्याः पोरुपेयग्रन्थाः एका विधा । काटोऽपरा । प्रकृतिरन्या | 
नु च त्रिधेति प्रकारतेविभ्यक्तम्‌ । नचात्र कथित्‌ प्रकारो दर्वितः। 
किन्तु बस्तुनिर्देश्च एवकृतः । नेष दोषः । यन्न सवथा ज्रटस्थं नाप्य- 
चेत्‌ सत्यम्‌ । कषयोयगि क्च इति जातत्वेन तस्य पृथक वणत्वाभाव- 
मभिप्रेय पञ्चादादर्णनामित्युक्तत्वात्‌ । एतदभिध्रायेणेवोक्तम्‌ । तत्र 
` वर्णाभिमानिभिरजेशमुखेः सहैव पश्चाश्चता प्रतिगिरन्तमरोषविदयाः ` 
इति । नय॒ वेदराब्देन पश्चादाद्वर्णादयः जहःत्खा्थटक्चणया गृह्यन्ते नहि 
जहत्वर्थटक्चषणायाश्चोपलक्षणग्रयोगोदष्टः । गङ्गापदेन तीरं टकश्ष्यत इत्यै 
चाथैः नतूपरश््यत इति। उपरश्चणरब्दरयोगश्च अजहत्स्वाथेटक्षणाया- 
मेव काकेभ्यो द्धि रक्ष्यतामित्य्च काकपदं दध्युपघातकद्रव्यस्योप- 
रश्षकमिति व्यवहारादिति चेत्‌ स्यम्‌ । जहत्खाथरृक्षणायामपि 
उपरुक्षणशब्दप्रयोगस्य अन्येषु बहुखसुपरुम्भात्‌। तथाहि । नन्वेव 
सति नित्या वेदा इत्युदाहतप्रमाणासङ्गतिः । नहि वर्णानां कूटस्थ- 
रितनित्यत्वमुक्तम्‌ । अपि तु वेदानां सववेदेकथरकारत्वरूपमेव निल्य- 
त्वम्‌ । ‹ नि वयं वेदस्य कूटस्थनित्यतां बूमः । किन्तु शब्दतो अर्थत 
सवैदा पकप्रकारतापमेव " इति तत्वनिर्णयरःाकायां व्याख्यातत्वादिति 
चेत्‌ । उच्यते । त्रैव ˆ नच वणेयद्‌ादीनामनिव्यत्वे वक्तुं युक्ते ` इति 
वाक्यव्याख्यानावसखरे न केवकं वणैमात्रं नापि पदादिमान्न किन्तु यथा- 
योगं शादवता इत्यस्य वाक्यस्य प्रकारन्तरेण व्याख्यातत्वेन वर्णानां 
कूटस्यत्वस्याप्येतत्पममाणाथेत्वेन विवक्षितत्वात्‌। नद्येतद्धयाख्यानमभि- 
्े्य अञ नित्यावेदा इति ्रमाणोदाहरणे काप्यसखङ्गतिरिति । 


र-अपरेत्यादौ विघेत्यनुषञ्गः }। अनित्यमेवेति ॥ घटादि. 


तत्वसङ्कथानम्‌ ६७ 


नित्यमेव तदुच्यते नित्यानित्यम्‌ । तख तिस्रो विघाःसंभवन्ति । 
उत्पत्तिमत्वे सति बिनाक्ाभावः । एकदेशे उत्यत्तिविनाश्चो एकदेशिन- 
स्तदभावः । खरूपेणोत्पत्याद्यभावेऽपि अवस्थागमापायवत्वश्चेति । 
तदेतद्विधातयगुक्तवस्तुत्येऽस्ती ति तस्येव ग्रहणं कृतम्‌ । 
वदिति भावः || बिनाक्ञाभाव इति| पुराणादि पौरुषेयग्नन्थस्य पुरुषे- 
रुत्प्यमानक्रमवत्वेऽपि तस्य क्रमस्येभ्वरबुद्धौ वेदकमस्येवोत्तरावधि- 
शुन्यतया प्रतीयमानस्वेन विनाश्ाभाव इत्यथः । श्चणरवायेकदेशेसत्पत्ति- 
विनाश्वतवेप्येकदेशावर्तो ऽदहिनः कालस्य प्रवाहत आदयन्तद्ुन्यत्वेनो- 
त्पत्तिविनाश्योरभाव इत्यर्थः! जडोपादानप्रकृतेश्च खरूपत उत्पत्ति- 
विनारायोरभावेऽपि महदादात्मकत्वावस्थाविहोषेण तौ स्त इति । तदेत- 
द्विधात्रयसुक्तवस्तुत्रयेऽस्तीत्युक्तम्‌ । तस्येवेति ।। बस्वुजयस्थेवेत्यथेः। 

श्री- वस्तनिर्दे्ञ एवेति ॥ भरकाराश्रयभूतपुराणादि रपवस्तु- 
निर्दशपव ईत इव्यथः । उक्तदोषपरिजिहीषेया निव्यानिद्यसामान्यरश्चणं 
तावदाह ॥ यन्न सवेथेयादिना ॥ केवरं निव्यमिन्नत्वे सति केवरा- 
निव्ययिन्नमिदयर्थः। अन्न निच्येऽतिव्याधिवारणाय सद्यन्तम्‌। अनित्येऽ- 
तिन्यािवारणायोत्तरभागः। उभयक्ेवरुपदाभावे असम्भव इति सवं 
साथकम्‌ | तस्येति ॥ प्तद्श्चणाक्रान्तस्य निव्यानिलयस्येव्य्थः । विधाः 
प्रकाराः । विघा्यं प्रकार्रयम्‌ | उक्तवस्तुत्रयेऽस्तीति ॥ यन्न स्वैथे- 
त्यादि सामान्यलश्चणाक्रान्ते पुराणादिरूपे वस्तुत्रय इव्यथः । तत्राद्यः 
प्रकारः पुराणे । उत्पत्तिमत्वेऽपि विनाशाभावात्‌ । ‹ पुराणानामपि 
न्यथा श्ाब्दरचनमेवानित्यत्वम्‌ ` इत्युक्तेः । द्वितीयः पकारः कलि । 
श्चणल्वाद्कदेश्चानामुत्पत्तिमत्वेऽपि पएकदेश्िनः प्रवाहस्य तद्भावात्‌ । 
‹ काटप्रवाह प्एवेको नित्यो नतु विदोषवान्‌ इत्युक्तेः । ठतीयः प्रकारः 
प्रकतौ स्पष्टः । 

वि-बिश्चेषविभनज्यतावच्छेदकप्रदशनाथेमेव सामान्यविभनल्य- 
तावच्छेदकं तावदशेयति यन्न सेधेति ॥ सर्वथा उमयान्तरहितमिन्न- 
त्वेसति सर्वथोभयान्ते वा भिन्नत्वमिलय्थः । 
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च-निव्यानिल्यं यथा निद्यानिल्याभ्यां व्यावतते तथा व्याचष्ठे 
यन्न सर्वथेति ॥ अवर कूरस्थत्वमवधिविधुरत्वम्‌, अवधिञ्च द्विविधः) 
पुधैः उन्तरश्चेति । द्विविचोऽपि स्वरूपेण खाभिन्नांशाच चेत्यनेकविधः । 
तथा च स्वरूपेण स्वाभिन्नांशादेश्च पूर्वात्तरेणचावधिना विधुरं यत्‌ 
नित्यतया विवक्षिते तद्त्‌ यन्न भवति ; स्वरूपेणावधिद्धयोपेतं यदरित्य- 
त्वेन विवश्चितं, तद्यन्न भवति ; वन्निलयानित्यसुच्यत इयथः । 


का--पोस्षेयग्रन्धा इति | खतन्त्रवत्कृका इव्यर्थः । अन्यतातर्या- 
युपजीविताघ्र्यप्रयोञ्या इति यावत्‌ । तथाहि ! येन पुरुषेण पूवेताप्तय- 
मञुपजीन्य खयमेव तासर्येण यद्वाक्यं प्रयुज्यते तदथेकतद्वाक्यं तदीय- 
मित्युच्यते । वेदस्यतु पू्वैताप्र्यमचुखल्येव प्रयोगान्न पौरषेयत्वमिलयव- 
धेयम्‌ | 

स--उत्पत्तीयादिना)। इयञ्च चिधा चुराणादेर थत एकप्रकारत्वा- 
चछब्द तोन्यत्यस्तेश्च संभवति । यथोक्तं “° पुराणानि तदर्थानि सगेसगेऽ 
न्यथेवतु ` इति तत्वनि्णयवाक्यव्याख्यानावसरे टीकायां “ पौरुषेयत्व- 
निमित्त दवानित्यत्वव्यपदेरो न तु विनाशनिमित्त इत्यर्थः । अत एव 
त्वनिद्याचीतिसंबन्धः ”* इत्यादिना । नन्वेवश्चेत्पुराणानां नाशो नास्तीत्या- 
गतभितिचेत्‌ को नेत्याह । यथा वेदस्येाबुद्धिगतत्वे निमित्तीङत्य 
नित्यत्वसुच्यते तथा पुराणेऽपि खुचचत्वात्‌। अत एव सुक्तेरपि पठ्यते। 
श्रूयते हि ““ बह्मा स्वो .वद्ति जातविदयाम्‌ ” इत्यादि । जातविद्यां 
पुराणम्‌ । त्वः कथ्चिद्रह्या चद्‌तीति तदथः । नु न पुराणस्योतत्तिरङ्गी- 
कारा । ईश्वरस्य सरवकञवेनेष्यत्पुराणस्यापि तद्ुद्धिगतत्वादितिचेन्न। 
ईश्वरेण सद्‌ावतेमानतयाजुभूयमानत्वस्यानादित्वप्रयोजकत्वेन तत्करणा- 
तपू तेषां वतंमानतयायुभवामावात्‌ । किमन्नप्रमाणमितिचेत्‌ पुराण- 
जनिवाक्यान्यथाुपपत्तिरेवेति बूमः । ननूत्पन्नपुराणानां नाशाभावे 
कल्पान्तरे पुनार चनं कुत इति शङ्का तु “'प्रमाणग्रश्चश्चेदुक्तदिव पुराण- 
वाक्यादिति ब्रूमः । प्रयोजनप्रञ्नस्त्वयुक्ः । इश्वरग्रवुत्तेः स व॑जप्रयोजन- 
दयन्यत्वात्‌ । परप्रयोजनानितु खष्ष्माण्युत्परक्षितुं नप्रभवामः। भगवा- 
नाचार्योपीदानीं प्रयोजनाभावान्नावादीत्‌ः इति तत्वनिणयरीकातो वार- 
णीया । नन्वेकस्मिन्नह्मकय्ये षटविंशात्सहस्रदिनानि भवंति । एवञ् तेषु 
जातानां पुराणानामेकार्थत्वेऽपिपूवैदिनपुरणेनेव तद्थस्यक्ञातत्वा दु्तरेषां 
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निरधिकासिकित्वंस्याद्‌ । अर्थीसखमर्थो विद्धान्‌हितज्राधिक्रियते । ज्ञाते 
अर्थिताभावादितिचेत्‌ स्यं । तथापि संभवति देवानां तजाधिकारः 1 
पुराणस्य पूर्वपूवपिश्षयोत्तरोत्तरे षामर्थाधिक्यस्य विद्यमानत्वात्‌) च चेवं 
समाना्थताभावः। दातेपञ्चाश्चन्न्यायेन पूर्वपूवंपुराणार्थानामुत्तयोत्तरेषु 
सखत्वात्तदर्थापक्षया तच्यवहारस्योपपन्नत्वात्‌। न॒ चानन्तब्रह्मकद्पीय- 
पुराणानां समाना्थैत्वे तदानन्त्यं नोपपद्यते । पकेकार्थप्रतिपादकपदानां 
मितत्वेन जन्मायस्य यतः सष्रचादयस्य यतः सर्गा्स्य यतः जन्मप्रभृति 
यस्मादिदयादिपदसमूहपरिवतेनेनापि सेदकानां मितत्वात्‌ अन्थानन्त्या- 
चुपपत्तेरिति बाच्यम्‌। ईंश्ाचिन्त्याद्भ तराक्त्येवोपपन्नत्वात्‌ । विस्वरस्तु 
सत्तत्वरलमाखादितोऽचसंघेयः। नयु कारावयवानामुत्पत्तिविनाशवत्वे 
तदुपादाने वाच्यम्‌ । न च खयमेव खंप्रत्युपादानं भवति । विरोधात्‌ । 
न च सर्वापदानपरकृतेस्तदेकदेशकालोपादानत्वमश्चुण्णमेवेतिवाच्यम्‌ । 
विकस्पासहत्वात्‌ । सर्वजस्योपादानं या प्रतिः सेव कारोपादानं 
उतान्या । न प्रथमः । श्णर्वादिकारखावयवानां सवेव्याप्तत्वेन विशिष्- 
प्रृनेरपि कारु एवोपक्चीणत्वात्‌ पृथग्जगद्पादानाभावेन निरूपादानक- 
खृष्रभावात्‌ तदभावापत्तेः 1 नद्धितीयः । असंमतेरितिचेदुच्यते । युमप- 
देव यावद शबव्याप्तख्वादिकारोपादानत्वे जगद्पादानत्वश्चेराश्क्तया 
प्रकृतेधेरटते । यथोक्तं सुघायां वेरोषिकपरीश्चाव्रसरे “" अनित्यत्वे कारणं 
वाच्यभितिचेत्छययं । उपादानंतु प्ररतिरेव'” इति । अस्माकंत्वीराक्क्तये- 
चोपपद्यत इति ¦ नु मृङे कर्थं प्रङतिरियेकवचनं गुण्रयास्मिकाया- 
स्तस्या अनन्तत्वादिति चेत्‌ ! उच्यते । पकेव परकृतिः । अजायेकामिति 
श्चुतेः । तदप्येकत्वं नाव्याङृताकाशस्येव । अयःपिण्डादिवत्‌ । यथा 
वालुकापिण्डस्य वाद्ुकानां संग्छेषविज्ोषवत्वेनेक एवायं वालुकापिण्ड 
इति समुदायवेलक्षण्येन प्रत्यक्लादिसिद्धेकत्वाधिकरणत्वेऽपि स्थूख- 
सृक्ष्मादितयावस्थितवादुकानां मेदः प्रतीयते । एवमन्तर्भद्‌ घटितमेव । 
अतएव राखे कचित्पररृतय इति बहवचनं, कचित्प्ररुतिरिव्येकवचनश्च 
सङ्गच्छते । पवमेकेव पकृतिः सर्व्रव्याप्ता । “महान्तं च समावुल्य 
प्रधमनं समवस्थिते । अनन्तस्य न तस्यान्तः संग्यानं वापि विद्यत ः 
इत्युक्तेः) महदादि तत्वविनादो तत्तत्सुक्ष्माण्यन्यक्ततामापच्यन्ते। गुण- 
त्रयां श्चभूतमहद्‌ाच्युपादानभूतमाग्रिरोस्तु युणत्रये विशान्ति। गुण- 
येऽपि यद्रजः त॒तीयतात्पर्योक्तदिश खत्वे तमसि च मिश्रीभवति। 
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री--रमन्वेवं सत्यवान्तरभेदविधान्तरमप्युसेितं शक्य- 
मिलत एवेत्युक्तम्‌ । तत्रोपपादकाकांक्षायां प्रोक्तमियाह । जञास्ीय- 
विधानामतेवान्तभांगोऽन्यासामनादरणीयत्वश्चति । अथवा " पुरा- 
णानि तदर्थानि, सर्वे निमेषा जज्ञिरे, विकारोऽग्यक्तजन्महि' इया- 
्ागमपस््रहाथं प्रोक्तमित्युक्म्‌ । अत एव विरोधोऽपि परिहृतः ॥ 

रा-अवान्तरभेदरिति ॥ व्णत्मना विकारित्वेऽपि क्रमरूपेण 
तथात्वेनाचिकारिविकारस्येकविधा । अंशेराश्चविनाशादिमत्वेण्यिन- 
स्तद्‌ भावहव्याश्युविनाल्लादितद्भावादि रूपांशांशिरूपावा अपरा विधा । 
कारणात्मना सत्वेऽपि कार्यात्मना असत्वेन सदसत्कारणकायंरूपा 
अन्याविघेत्यादि रूपेण नित्यानिदयविधातो विधान्तरमिद्यर्थः। पुराणा- 
नासुत्पत्तिमसेमानम्‌। “पुराणानि तवर्थानि सर्गसभेऽन्यथेवतु । क्रियन्त 
इति) काकेकदेरोत्पत्तौ माने सर्य इति । प्रतेः खरूपतो जन्माद्यभा- 
वेऽपि महदाद्यात्मना विकारो अव्यक्तस्य भकृतेजन्मेव्यन्न धिकार इत्येत- 
न्मानम्‌ । सर्वेऽपि वादिनो विसोघान्निल्यानित्य न मन्यन्त इति पक्षं 
निराह | अत एवेति ॥ आगमसिद्धत्वादेवेद्य्थैः । 

श्री- तदुपपादनग्रकारमेव द्यति | शास्वीयेति ॥ याः 
विधाः अबोसरक््यन्ते ताः किं शाख्रीयाः उत तद्भिन्ना एवेति विकस्प्या- 
द्यपश्चस्योत्तरमु्छं शाखीयेति । द्वितीयस्योत्तरमन्यासामिति ! तदर्था- 
नीत्यनन्तरम्‌ । ˆ सगे सर्ग ऽन्यथेवतु । श्रियन्ते ऽतस्त्वनित्यानि ` इति 
वाक्यरोषो द्रश्व्यः || विकार इति ॥ महदाध्यात्मना परिणाम इव्यर्थः । 
आगमेति पुणकारपरृतीनामनिद्यत्वग्रतिपादकागमेलयथः | अत- 
एवेति । आगमबखदेवरेलयथः ॥ पिरोधोऽपीति ॥ निद्यानिव्यत्वयो- 
रेकञ्र समवेज्षाङ्गीकारे विरोच इदयथः। 
न तदा खत्वादि नाम । श्रकृतिरेवहि सोच्यते । इयखसाम्यावस्थाप्रखयः। 


उक्तञ्च गीताभाष्ये “अव्यक्तस्याप्यन्यथाभावाख्यो विनाशोऽस्ति” इति। 
प्रमेयवीपिकायाञ्च “भन्यथामाषो वेषम्यपरित्यामेन साम्यावस्थापत्तिः”” 
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इति ॥ प्र्ृते्व्य॑तित्वंतु कायकारणात्मना ! कार्यावस्थानभदेदो कायं 
सेव वर्तते । न तु कारणपरकृतिः । सा तु तदन्यदेखा इव्येवं कचित्काय 
कचित्कारणमिव्येवं नमन्तव्यम्‌ । किन्तु “ कारणेषु स्थितं काय व्यातं 
कार्यषुकारणः” भिति गीतातात्पर्योदीरितरीत्या बोध्यम्‌ । नु परिमितस्य 

महदादिकार्यस्य कथं व्याप्तप्रकृतिगतत्वमितिचेत्‌। “° अधथ्ोध्वे प्रखता- 
स्तस्य शाखाः इत्याद्युक्तः परिमितानामापि महदादीनां खक्ष्मशि 

खकारणकार्यव्यातत्वसंभवात्‌ । व्यक्तमेतद्वीतामाष्यम्रमेयदीपिकयो- 

रिलयरम्‌ । 

का-]। अथवेति }! ‹पुखणानितदर्थानि से सगऽमुनेवतु । 
क्रियन्तेऽतस्स्वनित्यानितदर्थः पू्वंसरचत्‌ ° ॥ 

इत्यादिवचनेन पुराणादेरुत्पत्तिमत्वावगमादिति भावः । न च पुराणादे 

क्रमविरोषविश्षिष्वर्णात्मकत्वा्रमस्य वुध्युपाधित्वाद्रदधेश्चेश्वरीयाया 


अनादित्वात्‌ कथमनित्यत्वमिति वाच्यम्‌ । पएतत्कस्पीयन्यक्तिक्रमस्य 
पूर्वकद्पेष्वभावेन तदुपपत्तेः । उत्तरकल्पेषु तत्खद्धावस्य प्रमितत्वान्न 
विनाशित्वप्रसङ् इति बोध्यम्‌ । 

प~ नय भावरूपाज्ञाने उत्पत्तिरष्ठितत्वे सति विनारित्वरूप- 
विधान्तरस्य सत्वात्‌ वेदावान्तरप्रसेदे उत्पत्तिमत्वेसति विनाश्चामावरूप- 
सामान्यधमेसति क्रमव्यत्यासाभावरूपविधान्तरसद्धावात्तत्कुतो मूल - 
ऊन्नोदाजदार । यदि च तयोनं छक््यता तहिं तच्रातिन्याक्षिःस्यात्‌ । 
किञ्च “ मूलश्रकृतिर विषति रित्यादि सां ख्यादयुक्तविघान्तरस्याप्यजा- 
कथनान्न्युनतास्यादित्याशंक्य परिहरति ।। नन्विति ।| अवान्तरसेदेः 
पूर्वाक्तमेदकधर्मैः। उत्परक्षितं विना मानं बुष्या कल्पयितुम्‌ 1 अवि- 
दयायाः द्वितीये । वबेदावान्तरभ्रयेदस्य प्रथमे ऽन्तर्भाव इ्यभेवान्तर्भाव 
इत्यर्थः । अन्न कण्ठडतोऽनुकतिस्तु तत्वविवेके पुराणस्येव बोध्या 
॥ मैवमिति ॥ पतत्‌ = व्यधिकरणत्वम्‌ । यदीतिवाक्ये ^ विशिष्ठ- 
श्ुद्धयो `ःरित्यपि पृरणीयम्‌ । अल्यन्तमेदः तार्किकमत इव । अन्य्र 
तत्वचिवेके। उपपादितं पुराणादि येनांदोन नित्यं तमं नित्य 
चरभे निघायेव्यादिनोपपादितमिव्य्थः । यद्धा ° तन्तुभ्योऽन्यः पटः 
खाश्चात्कस्य दष्िपथ गतः” इत्यादिनान्य्च गीतातात्पर्यादावबुपपादित- 
भिव्यर्थः । तथाहि तन्तुखमृषहे पट इति मतिर्जायते 1 अतोऽमेद्‌ः । 


७२ तच्वसङ्कयानम्‌ 


टी- नन्वत्र यस्योत्पलादिकं तदनियमेव । यखतु नास्ति 
तननियमेव । निलयानिलं कास्तीति । मेवम्‌ । स्यादेतदेवम्‌ । 
यद्ंशांशिनोः विकारविकारिणोवा अखन्तमेदःस्यात्‌ । नचेवमिय- 
न्यत्ोपपादितमिति । अनिलं विभज्य दर्ेयति | 


अनिलं द्विविधं मतम्‌ ॥८॥ असंखष्ट् संखष्टम्‌ । 


सम्यक्‌ सष्टं ससष्टम्‌ । अतथाभूतं अर्स॑सयुष्टम्‌ । सम्यक्ताया इयत्ता- 
भावात्‌ ब्रेविध्याद्यपि फ नसखयादियतो मतमिस्युक्तम्‌ । तद्र(चव)- 
ष्याम । तत्रासंघुषटं निर्दिशति । 


रा--अन्यतेति ॥ तच्वविवेकादौ । 

श्री--काटप्रकृतयोर्तिल्यानिल्त्वमाश्चिपति । नन्वतेति ।। अत्र 
काले प्रकृतौ च अंशांशिनोरेकदेशेकदेक्तिनोः | न चैवमिति ॥ तथा- 
चांरांशिनामभेदेन अंशस्य अनित्यत्वे तदभिन्नस्य नित्यस्यांरिनोप्य- 
नियत्वम्‌ । विकार स्यानिव्यत्वे तदभिन्नस्य नित्यस्याविकारिणः सृक््म- 
भागस्थाप्यनिलयत्वमिति नित्यानित्यवस्तुसिद्धिरिति भावः| 

रा-वक््याम इति ।॥ सष्ष्मरूपेणेत्यादिनेति भावः। 


श्री-तेविध्याद्यपीति।। नित्यानित्यवत्सम्यगसम्यक्सखष्े किञ्चि- 
दस्त्वङ्गीरत्येति मावः ।।मतमिति।। मननविषयीछृतं युक्तियुक्तमितीति 


नैकस्सिन्नेव तन्तौ तद्वद्धिरिति मेदश्च । पूर्वोत्तरभावापन्ना अनेके करिण 
एव करिप्रवाह इति, एकस्मिन्करिणि न प्रवाह इति चाबाधितप्रतीते- 
मेदामेद एकच प्रक्षावद्‌युशिक्षितः संभवति । यथा वा अहिमूषकादीनां 
सखभावतो विरोधिनां कष्याश्नमे मिश्नरीभूयावस्थानं तथात्रापीति न 
विरोधः । अज च चेतने ऽचेतने च यावहव्यभाविनां धर्माणां घर्मिणाऽ 
लन्तासेदः । चेतन एवायं नियमः 1 "अचेतने यावदन्यभाविनामपि 
मेदामेदौ । नालयन्तामेद्‌ इति दौ पक्षौः। उभयत्रापि ` बहुमूकरीका- 
संमतेरिति। 


तच्वसङ्क्यानम्‌ ७दे 


असंखष्ट महानहम्‌ । 
बुद्धिमंनः खानि दश्च मात्रा भूतानि प्च । 
संसृष्टं निर्दिशति । 
संखष्टमण्डं तद्व समस्तं सम्प्रकीतितम्‌ ॥९॥ 
री- नन्वेषां चतुर्विश्चतितयानामंसष्टत्वं नाम ययेकदेरोनो - 
त्पत्निस्तहैनुत्यननस्यासत्वादुत्पननमेय तच तच संसृष्टमेवेति न द्वैविध्यं 
न च प्रकारान्तरमस्तीति । मेवम्‌ । घरक्ष्मूपेण निलयानां महदादीनां 
प्रकयादयगेरुपचयमात्रं क्रियत इति तान्यसंसष्टानि 1 न चैवं ब्रह्माण्डं 
तदन्तगेतानीति संसृष्टानि । एषामपि मूलस्पं निदयमिति चेन्न । 
साक्षान्मूलसूपसख विवक्षितत्वात्‌ । 
यावत्‌ | तच्चेति ॥ दविष्यं मतत्वश्चेत्यथैः | वक्ष्याम इति | नन्वेषां 
चतुविरातितत्वानामित्यादिनालुपदमेवेति भावः । मूले मी यन्त इति 
माजाः राब्दाद्याः विषया इत्यथः । 
रा-साक्षान्भूलरूपस्येति । तस्थैवोपचितत्वादिति भावः । 
श्री-संखष्टभिनमसंखध्ं किश्चिदस्तु नास्स्येवेति नदेविध्य- 
मिव्याशङ्कते । नन्वेषामिति । अनुत्यन्नस्यासत्वादिति । अचुत्यक्न- 
स्येकदेरिनोऽमावादिव्यर्थः। अयं भावः। असंसष्त्वं 1वः। असतंखृ्त्वं नाम किंञ्चित्खष् किञ्चित्स 
का-।। त्रेविष्यादीति ॥ किश्चित्छम्यक्स्वातिसम्यक्त्वरूप - 


पकारद्वयविवक्षायां अविध्यं ततोऽधिकसम्यक्त्वादि विवक्षायां चातु- 
विध्यादीव्य्थैः। मतमित्यस्य युक्त्यागमसम्मतमिव्य्थः। 

स- तदिति ॥ महान्‌ महत्तत्वम्‌ । भह अहंकारतच्वम्‌ । बुद्धिः 
बुद्धितम्‌। मनः मनस्तच्वम्‌। खानि इन्द्रियाणि दश । खमिन्द्रियम्‌। 
“इन्द्रियेऽपि खं ' इति विश्वामरो । पञ्चेति मात्रापदेन भूतपदेन- 
चान्वेति । ते च शब्द स्पदांरूपरसगन्धाः । भूतानि चाकाक्षवायुतेजो- 
जलपृथिवीरूपाणि । पकयन्वयञ्रमनिरासायाह । संखष्टमिति। अण्डं- 
जद्याण्डम्‌ । तदधं - ब्रह्माण्डान्तर्गतं भौतिकम्‌ । 

10 





७७ तच्वसङ्कथानम्‌ 


टी--एवं सति महदादीनां नियानिलयतवं कथ न खादिति 
चेत्खादेवं यदि घरकष्मरूपे महदादिन्यवहारःस्यात्‌ किन्तु प्रकृतिरेव 
सोच्यते । केचिन्महदादिखरूपमेव नाभ्युपगच्छन्ति । दृरेणोक्तं 
किञ्चिदखषमिति पकदेशोत्पत्तिवपं प्रकारान्तरं वा । नाद्यः । तथासति 
स्वेषां महदादीनासुत्पन्नत्वस्येव प्राप्तत्वेन संखष्ठत्वमेव स्यात्‌ । उत्पन्न- 
स्येव संखष्टश्चब्दा्थत्वात्‌ । नचेकदेश्गोत्पत्तावपि एकदेशिनोऽचुत्पतेरुत्प- 
न्रायुत्पन्नरूपत्वेनासं ख त्वमिति वाच्यम्‌ । एकदेशस्य पकदेदयभिन्नत्वेन 
तदुत्पत्तौ तस्याप्युत्पत्तेः । तथा च अयुत्पननेकदेदयभावेन सर्वं त्वं 
खम्यक्‌ खष्मेवेति किञ्चित्‌ सृषं किञ्िदखष्टमिवयेवरूपासंसष्र नामन 
किञ्चिदस्तीति न देविध्यम्‌। न दवितीयः। प्रकारान्तरस्यानिर्वचनादिति। 
येषां नित्यानि सष्ष्मरूपाण्येव साक्षादुपादानानि तान्यसखंखष्टानि । 
येषान्तु विकृतान्येवोपादानानि तानि संखष्ठानीति दैविध्योपपत्तिरित्या- 
शयेन समाधत्ते । शकष्मसूपेणेयादिना | प्रकृलयाजेरिति । महस्तव 
सृष््मरूपाणां पकृव्यंशेस्सत्वादिग॒णेरूपचयः 1 आदि पदेनाहकारसृक्ष्म- 
रूपाणां महनत्तत्वायंरोरुपचयइत्यथैः। नचेवमिति । स॒षष्मरूपेण नित्यानां 
बह्याण्डादीनामन्यांशेरुपचयः इव्येवनहीवय्थः। किन्नाम प्रकृव्याचंशोप- 
चितमहदाद्यपादानकान्येवेति भावः । नु ब्रह्माण्डादीनामपि यत्परम्परा- 
मूरूपं त्तस्य नित्यत्वादन्यांशेस्तस्योपचयमा्रमेवाङ्खीरूल्यासं खष्टत्वसेव 
खीक्रियतां न संखृष्टत्वमि्यादयेन शङ्कते ॥ तेषामपीति ॥ मूलरूपं 
उपादानरूपम्‌ }! विवधितत्वादिति ।॥ नित्यत्वेनेतिरहोषः । ब्रह्माण्डा- 
दौतु नेवम्‌ । तज साक्षादुपादानभूतस्य विरतस्य महद्‌ादेरनित्यत्वादिति 
भावः। 

रा- केचिदिति ॥ तार्किकादयः । उक्तविदोषम्‌ । असंसष्ठ- 
त्वादिकम्‌। उपसर्गद्यार्थो बहुतरेति | अन्यत्रेति ॥ 


ˆ पञ्चभिः पञ्चमित्रेह चतुभिरदंशभिस्तथा । 
पतच्चतुविक्षतिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ 
इत्याद्ययुव्याख्यानादाविव्यथंः । 


तसङ्कयानम्‌ ७ 


विषम्‌ । तेषामतिबहुतरागमविरोधं दशेयितुं॑सम्प्रकी तितमित्यु- 
क्तम्‌ । आगमाथान्यत्र द्रष्टव्याः । विस्तरभिया नेहोदाहियन्ते । यदीद 
विष्णुव्यतिर्क्तिं भावाभावादिमेदमिन्नं जगदखतन्रं तहिं कसिन्नायत्त 








श्री--एवं सतीति ॥ महदादीनां खक्ष्मरूपेण निव्यत्वा- 
दुपचितरूपेणानित्यत्वात्‌ नित्यानिव्यत्वमेव स्यान्नत्वनित्यप्रमेद्‌ रूपत्व- 
मिदय्थः |! व्यवहार! खादिति }} तथा च महत्पदाभिघेये न निद्यत्व- 
मिति भावः! तरि तस्फेन शब्देन वाच्यमिति पृच्छति | किन्त्विति ॥ 
उत्तरमाह ॥ प्रकूतिरेवेति ॥ सप्रव्युपसगद्वयाभिप्रायं वक्तुमाह 
| केचिदिति ॥ संप्रत्युपस्ैद्वयार्थोऽतिबहुतरेति । सं सम्यक्‌ निश्चित- 
प्राबस्यकबहुतरागमेरिव्य्थैः । उक्तं विदोषं असंखृष्टत्वादिरूपं दूरेण 
नाभ्युपगच्छन्तीति संबन्धः । तथा च महद्‌ दिंतत्वस्वरूपस्याभावेन 
तस्यासंखष्ठत्वादिरूपो विरोषो दरनिरस्त इति भावः । आगमाश्चेति ॥ 
° पञ्चभिः पञ्चमिन्रह्य चतुभिदंराभिस्तथा । 
पतच्चतुविरातिकं गणं प्राधानिकं विदुः ॥ ` 
इत्याधा महदादिस्वरूपघतिपादकाश्चागमा भागवतादाञुदाहता ष्टव्या 
इत्यथः | विस्तरभयादिति ॥ ग्रन्थविस्तरभयादित्यथेः। 


रा-आयत्तमिति । अधीनतया आस्त इत्यथः । विषय इति।। 
आयन्तमिवल्ययषङ्गः । खष्टयादेः रसिद्धत्वादन्येषाम्थमाह । नियम इति। 


८८.००० नाममा 








का-आगमाशान्यत्र द्रष्टव्या इति ॥ 

महाभूतान्यहङ्ारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशेकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः ॥ 
इन्द्रियेभ्यः पराहयर्थाः अथभ्यश्च परंमनः। 
मनसस्त॒ परावुद्धिवुद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
महतःपरमग्यक्तमम्यक्तात्‌ पुरूषःपरः । 
पुरषाश्नपरं किञ्चित्साकाष्ठा सा परमतिः ॥ 

इत्यादयो द्रष्टव्या इति । 


७. तच्वखङ्कयानम्‌ 


कसि विषय इत्याकांक्षायामाह सृष्टिरिति | नियमो व्यापारेषु प्रेरणम्‌ 
खष्टिःस्थितिः संहृतिश्च नियमोऽज्ञानबोधने ॥१०॥ 
बन्धो मोक्षः सुखं दुःखं आबृतिञ्योतिरेव च ¦ 

विष्णुनास्य समस्तस्य समासव्यासयोगतः ॥११॥ 
बन्धश्रकृतेः । मोक्षो बन्धात्‌ । आद्ृतिज्योतिषी बाहयतम्रकालौ । 
एवकारे पिष्णुनेयनेन सम्बध्यते । अस्य समस्तस्याखतन्त्रस्य 
भवन्तीति शेषः । नन्पेततपूषैषिरुढं समस्तस्य सुष्टिसंहारोक्तो निय- 
त्वोक्तिविरोधः । अचेतनस्य बोधविरोधदहयादि । तत्रोक्तं समासेति । 
समासः संक्षेपः । व्यासो विस्तारः । तावेव योगो उपायावुक्ताथे- 
घटनायाम्‌ | तत इदयुक्तं भवति । उक्तधर्मषु यत्र तच्वेऽद्पीयांसः 
अचर खष्िपदेन खष्टृनिष्ठन्यापारवाचिना जगन्निष्ठजन्मग्राद्यम्‌ । स्थिति- 
रन्नादिद्‌नेन रक्षणम्‌ । संहति; ध्वेसः । पूरवविरुदधतां व्यनक्ति 
॥ समस्तस्येति ॥ 

श्री-क(सिन्नाय)स्यायत्तमिति। कस्याधीनमिलयर्थः। अधीनो 
निघ्रआयत्त इत्यभिधानात्‌ । विषये आयत्तमिति वतैते | आहेति ॥ 
खृष्टयादौ विषये विष्ण्वायत्तमाहेत्यथः । प्रङृतेरिति पञ्चमी । बाह्यतमः 
अन्धकाराख्यम्‌ । बाह्यप्रकाहाः आङरोकाख्यः । तथा चाचतिशाब्देन 
बाह्यतमो ग्राह्यम्‌ । ज्योतिःशब्देन बाद्यप्रकारो श्राह्य इव्यर्थः । 
| भवन्तीति ॥ तथाचास्य समस्तस्याखतन्त्रपपञ्चस्य सृष्याद्याः धर्माः 
द्वादश्च ज्योतिरन्ताः विष्णुनेव भवन्तीद्यर्थः । 
रा-इयादीति ॥ अचेतनस्य बन्धमोक्षसुखदु ःखाज्ञानविरोध 

इव्यादिपदाथेः। मोक्षो बद्धस्य | हयादिद्रष्टव्यमिति॥ आच्रतिज्योतिषी 
सर्वस्येत्यादिपदाथैः ॥अन्यतोपी ति॥जह्मादितोपीत्यथैः | तत्तदरस्त्विति॥ 
ब्रह्मादिवस्त्वितय्थंः 1 यद्वा देद्राकालछादिवसत्विल्यथः । इत्यन्तेन तात्प- 
्याक्तिः। 


तत्वखङ्खयानम्‌ ७3 


सम्भवन्ति तत्र तावन्तो पिष्ण्वधीनाः ज्ञातव्याः । यत्र तु बहवस्तत्र 
तावन्तः । स्था खरूपखभावावस्य तदधीनाविति॥। तत्र स्थितिनियमों 
सवेस्य । सृष्टिसंहती निलयानिखयस्य अनिलस्य च । अज्ञान भावरूपं 
दुःखस्पृष्टस्य । ज्ञानाभावस्तु सवेस्य । बोधनं चेतनस्य । सुख प्राप्न 
तमसो विना । दुःखं दुःखास्पृष्टं विनेयादि द्रष्टव्यम्‌ । पदाथानां 
सृष्टयाद्यन्यतोऽपि प्रतीयते अत एवेर्युक्म्‌ । सकरसत्तादेस्तदधीन- 
त्वात्तत्तद्रस्तु निमित्तमात्रमेव । खातन्ब्येण विष्णुरेवास्येश्वरं इति । 


श्री- निखत्वो कितिविरोध इति । पञ्चाशदर्णाव्याङृताकाश- 
योरपि समस्तान्त्गतत्वे तयोरपि खष्िसखंहारापत्या नित्या वेदा इति 
निद्यत्वोक्तिधिसेधः स्यादित्यर्थः । पदार्थान्‌ वदन्नेव विरहं दर्शयति । 
|} समास इति ॥ उक्ताथेधटनायामिति ।॥ समस्तभ्रपञ्चविषयक- 
खध्रयादिरूपोक्तार्थस्य घटनायामिव्यथैः || तत इति ॥ तस्मात्समास- 
व्यासयोगत इव्यर्थः। समाखव्याखयोगत इत्युक्तया शाङ्कापरिहार इत्यत 
आह ॥। इदमुक्तं भवतीति ॥ केचित्‌ तत इदमुक्तं भवतीलयेकमेव 
वाक्यम्‌ । तथा च समासन्यासलक्षणादुपायादिदं समस्तस्योक्तं खषटया- 
दिकं भवति घटते । उपपन्नमित्यथे इत्याहुः । समासव्यासप्रकारमेव 
दश्षेयति ॥ उक्तधर्मेष्विति ।॥ अज्ञानं भावसूपमिति ॥ भावरूपा- 
विदेद्यर्थः । नन्वचाज्ञानं ज्ञानाभावरूपमेव किं न स्यादितिचेत्‌ । 


स~! तदधीनत्वादिति }! तदधीनत्वात्‌ विष्ण्वधीनत्वात्‌ । 

तद्वस्तु ब्रह्मादिरूपम्‌। निमित्तमात्रम्‌ 1 नतु खतन्त्रम्‌ । तरिं ब्रह्मादीनां 
खष्टुत्वप्रतिपादकागमानां का गतिरिति चेन्न । 

° ब्रह्मणिस्यो ऽखजदिष्णुः स्थित्वारुद्रेत्वभश्चयत्‌ । 

पथकिस्यत्वा जगत्पाति तदह्यादाद्वयोहरिः । 

ब्रह्मणि जह्मरूपोऽसौ शिवरूपी दिवेस्थितः। 

स बरह्मणा विसृजति स र्द्रेण विखापयति । 

निमित्तमात्रमीद्यस्य विश्वसगंनिरोधयोः। 

हिरण्यगभैःशार्वश्च काराख्यारूपिणस्तवे'त्यादिप्रमाणादिति भावः । 


७८ तच्चसङ्कथानम्‌ 





उच्यते! “ अनादिमायया सुप्तः* इव्यादिश्चुलया " अनादययविद्याबद्धत्वाजीवा 
जानन्ति नो हरिम्‌ ` इत्यादि स्म्त्याचाविद्यायाः ज्ञानावरकत्वमुच्यते । 
आवरकत्वञ्चाभावस्य न युक्तमिद्यावरकत्वान्यथायुपपस्या तस्य भाव- 
रूपत्वसिद्धिरिति ज्ञातव्यम्‌ । अज्र परसङ्गात्किश्चित्त्वरहस्यसुच्यते । 
इयञ्च भावसू्पाविद्या सत्वादिगुणात्मिका प्रकृतिरेव । तस्याश्चाविच्या- 
त्वं खरूपज्ञानावरकत्वेन विद्याविरोधित्वात्‌ । यथोक्तं सुधायाम्‌ । अतः 
कामकर्मातिरिक्तं मायावि्याप्रकृतिरित्यादिश्ब्दयिपेयमनाघेव किमपि 
दव्यं खरूपचेतन्यावस्कमङ्गीकाय इत्युक्त्वा अतः परमेश्वर एव सत्वा- 
दिगुणमय्या विद्याविरोधित्वेनाचियया स्वाधीनया प्रत्या अचिन्त्यद्भ- 
तया खडाक्स्याच स्वप्रकाशमपि जीवखरूपचैतन्यमाच्छादयतीति युक्तम्‌ 
इति। इयं च भावरूपाविद्या लिङ्गरारीरमेषेति बहवस्तात्विकाः । तेषां 
स्पश्रः खधाविरोचः। यथोक्तं सुधायां फराभ्याये कमेक्चषयपादे भगवद्‌ - 
परोक्षन्ञानमोगाभ्यां निवृत्तसमस्तकर्माणो भिन्नरटिङ्रारी याः विध्वस्त 
कृतयः" इति । अजन सत्वादिगुणात्मकप्रऱतिबन्धध्वंसात्पाथक्येन लिङ्ग 
शारीरभङ्गस्योक्तत्वात्‌ । एवश्च जीवस्वरूपस्य षडावरणानि । तथाहि । 
सत्वादिगुणात्मिका भावरूपाविधा । ‹ बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं 
भकूति गुणाः ` इति भागवतोक्तेः । 

तथा कमः | 

" आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेयः इति गीतावचनात्‌ ॥ 


< तथा काम निरुद्धोभ्यं उच्चावचतया मन्‌ । ` 
इति भागवतोकेश् । 

परारन्धकमं । 
° अनादिकर्मणा बद्धो जीवः संसारमण्डले । 
वासुदेवेच्छया नियं अमतीतिहि तद्धचःः ॥ 
इत्यसुव्याख्यानोक्तेः। 
° सदा बद्धाः इमे जीवाः अविधाकामकमेभिः ` ॥ 
इति व्चवनाश्च । 


तच्वसङ्कथानम्‌ ७९. 


स्रगुणच्छादिकपरमाच्छादिकरूपे द्वं दुष्टे प्रकृती । 
° अथान्ये प्रकृती दे चरषु प्राति खिकं स्थिते । 
सखरगुणाच्छादिकात्वेका परमाच्छादिका पराः ॥ 
इति परमाणोक्तेः । 
तथा लिङ्खक्षरीरम्‌ । 
ˆ पव पञ्चविधं लिङ्धं चिवुत्षोडङाविस्तरम्‌ । 
पषचेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते । 
अनेन पुरुषो देहान्‌ उपादत्ते विसुखति' इत्यादि भागवतोक्तेः ॥ 
स्पष्टञचैतत्सर्वमुक्तं प्रथमस्कन्धतात्पयै पञ्चदशाध्याये 
° प्रकृति स्वात्मसंश्छिष्टां गुणान्‌ सत्वादिकानपि , 
कर्माणि सृक्ष्मदेदश्च जायमाना हरेदैशिः ॥ 
दहेत्तथापि संदग्घेन्यनवत्तत्पुनःपुनः । 
यावद्‌ारन्धकमस्यादाविर्वापि तिरोजेत्‌ ` इति ॥ 
व्याख्यातसेतदस्मद्‌ाचार्यैः। 
अचर प्रकृतिशब्देन स्वगुणाच्छादिकादिरूपा दुष्टजडप्ररृतिरेव विव- 
क्षिता । सत्वादिकान्‌ गुणानपीत्युक्त्या सत्वादि गुणरूपा जडग्रङृतिरपि 
भावरूपा अविद्याख्या जीवखंरूपाच्छादिकास्तीति सचयति । कर्माणि 
प्रारच्धानि । सृक्ष्मदेह लिङ्गशरीरमिति । अज्र अपिदाब्देन वा चशब्देन 
चा कामोऽपि ग्राह्यः इद मावर णषट्ु मपरोक्षज्ञानभोगाभ्यांविनास्यम्‌ । 
कर्मातिरिक्तमावरणपञ्चकमपयोक्षज्ञानविनाद्यम्‌ । प्रारब्धं कमेच 
भोगविनार्यम्‌ । ज्ञनेनतूपमदे इति ज्ञातन्यम्‌ । ईश्वरेच्छापि पूर्वाक्त- 
षड्ातिरिक्तं सकप्तममावरणम्‌। ‹ परमेश्वरो अचिन्त्याद्भुतया खरक्त्या 
जीवस्वरूपचेतन्यमाच्छादयतिः इति सुचोक्तेः। तथा चापरोश्चज्ञाना- 
नन्तरमावरणषदभूानां दोषेऽपि द्ग्धपटायमानतया आविर्भावतिरोभावा- 
भ्यामयुबत्तानामेषां विरजास्नानेन निद्दोषनाश्ः। अनन्तरं प्रख्ये मगव- 
दुदरे स्थित्वा बहुतरानन्दभोकतृणामेषां खषटधनन्तरं भ्वेतद्धीपावि्भावि 
सति तज्रव्यश्चीनारायणसन्व्‌ दोनानन्तरमपरोक्चक्ञानोत्तराचश्ितं निषत्त 


८० तन्वखङ्कधाचम्‌ 





कमै निमित्तीकृत्य पस्रश्नो भगवान्‌ स्वेच्छावरकमपसारयति । ततश्च 
यावत्खरूपानन्दाविर्भावो भवति! अर च बहुना किमुक्तेनेति वाक्यं 
मानम्‌ । स्वेच्छावरकान्नमुक्तःस्यादिति व्याख्यानात्‌) उक्तश्च खुधायमम्‌। 
आनन्ददश्चमुक्तान!पित्य् । ननु आनन्दः खरूपपेव । सच अविद्यया- 
बतो अवियानिवृत्तौ स्वतः सिद्ध एव । ततः कर्थं मोक्षदानात्‌ पथगा- 
नन्ददानम्‌ । उच्यते । परपरश्वरशकितिरेव जीवखरूपानन्दावरणं 
मुख्यम्‌ । अविद्यातु निमित्तमा्रम्‌ । ततो-ऽविद्यायां निचत्तायामपि 
नादोषानन्दामिव्यक्तिः यावदीश्वर एव खीयां बन्धरार्विति न ततो 
व्यावतेयति' इति। उक्तञ्च गीताभाष्यरीकायाम्‌। (नाविद्ैव जीवखरूपा- 
वरणम्‌ । किन्त्वीश्वरेच्छापि ` इत्यादि । अजाज्ञानरब्देन ज्ञनाभावोऽपि 
विवक्षित इत्याह | ज्ञानाभावसिति।।सकेखेति।। परतन्त्रस्येलय्थः । रमाया 
अपि यावदुणगणविषयकज्ञानाभावसद्धावादिति भावः । एवकारस्य 
विष्णुनेस्यनेन संबन्धः पृेमुक्तः। तदभिप्रायमाह ॥ पदार्थानामिति | 
अन्यतो ब्रह्मादेः कुलारादेश्सकाशादित्य थः । प्रतीयत इति । भागमेन 
परत्यश्चेणचेव्य्थः। तथा च विष्णुनेवेत्युक्तमयुक्तमिति भावः! विष्णु- 
नेवेत्यु्तथा कथं तत्परिहार इत्यत अह || सकलेति ॥ तत्तदस्तु 
अह्मादि | निपित्तमेवेयादि ॥ 

° निभित्तमात्रमीहास्य विश्वसगेनिरोधयोः । 

हिरण्यगर्भः रावश्च काटाख्या रूपिणस्तव ॥ 

तञ्च तत्र स्थितो विष्णुः तत्तच्छक्तीः प्रबोधयन्‌ । 

पक पव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा ॥ 

बरह्मणिस्थोऽख्जदविष्णुः स्थित्वा रुद्रेत्वभक्चयत्‌ । 

पुथक्स्थितो जगत्पाति तद्ह्याद्याह्योहरिः 2 ॥ 
इत्यादि पमाणवबलादन्येषां निमित्तमाघत्वम्‌ । खातन्त्येणान्यानपेक्चतया 
विष्णुरेवास्य समस्तस्य प्रषश्चस्य खषथादिविषये `हेभ्वरः समथ इत्यव- 
मन्तव्य इयथः । 
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टी- पव्या पञ्चासनानन्तप्रभृतीद यदिच्छया | 
सत्तादिरुमते देवः प्रीयतां श्रीपतिस्समे ॥ 
इति श्चीमदानन्दतीथभगवत्पादाचार्यविरचिततच्वसङ्खयानविवरणं 
श्रीमज्जयतीथभिष्चुविरचितें सम्पृणम्‌ । 
॥ श्रीरष्णपेणमस्तु ॥ 
रा--अस्य समस्तस्येति मूटस्थेदे शब्दाथं विच्रण्वन्‌ जगदुपा- 
दानतया सर्व॑स्य जन्मादि कर्तैत्वश्चमं वारय॑स्तत्थीति प्रार्थयते । पदति ॥ 
पद्मासनो ब्रह्मा । यदिच्छयेद्यनेनोपादानत्वनिरासः । अनायाससाध्य- 
त्व्च सूच्यते । इच्छामात्र प्रभोः खष्टिशत्युक्तः। तेन फखाभावेऽपि 
खष्टयादिर्यक्तः । आयाससाध्यकर्मेण एव फठपिश्चणादित्युक्तं भवति । 
मूलोक्तखष्टिशब्दा्थः सत्तेति । तेन सापि स्वविषयेति सूचितम्‌ । 
देव्या अपि प्रीतिप्राधनाखाभायोक्तम्‌ । श्रीपतिरिति ॥ 
तवाभिमानिनो देवाः ब्रह्मरुद्वपुरस्सराः। 
यत्परीवारतामाक्तास्तं वन्दे कमलापतिम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्तखसंख्यानरीकाभावदीपः श्रीखुधीन्द्रभ्ीपादश्िष्य- 
श्रीराघवेन्द्रयतिविरचितः सम्पूणेः ॥ 
भ्री-समापितग्रन्थो भगवान्‌ रीकाकारोऽन्तेऽपि मङ्खट- 
माचरति ॥ पद्येति ॥ रक्ष्मीःपद्याख्यापश्चेवयभिधानात्‌ । पद्या महा- 
छक्ष्मीः । पद्यासनो ब्रह्मा । 


व त 

स-- प्व समापितम्न्थो भगवां ्रीकाकार पतत्प्रकरपग्रति- 
पादितगुणवस्वेन भगवन्तं स्तुवन्‌ एतस्प्रकरणविवरणफटत्वेन खस्यै- 
कान्तमक्तत्वमविदुषो जनान्‌ जननी तनयमिव बोधयन्स्तत्प्रीतिमाश्चास्ते 
| पशेति ॥ इदं विश्वं । सत्ता असतः कायं रूपेण भवनस्यैव जनित्वात्‌ 
जनिः सत्ताश्नब्देन गृह्यते । तथा च सा आदिः यस्य खृष्टणाद्यष्टकस्य 
तत्तथा ननु पञ्ाप्रशतीव्येवोक्तौ सवैखामे किमथ पञ्चासनानन्तम्रहणम्‌। 
यदि दुःखस्प्ृ्टतदस्पृष्टमेदाख्यावान्तरविरोषखुचनाय तब्ग्रहस्त्हिं 
पद्यापद्मासनपरभतीस्येव मुखतो वाच्यं स्यात्‌। न वाच्यं चानन्तेति । भथ 
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श्री-- अनन्तः शोषः पएतदायमिदं विश्वं यदिच्छया सत्तादिके 
छभते। सत्तादीत्यादिपदेन प्रमितिप्रवृलयोग्रंहणम्‌ । यादृशस्य भगवतः 
प्रतिपादनमस्सिन्‌ प्रकरणे कृतं तादृशस्यैव प्रीतिराश्षासनीयेदयाश्ये- 
नैवमुक्तम्‌। सदेवः पतिः श्रीहरिः । कमखा श्रीहरिप्रिये्यभिधानात्‌। 
श्रीभहाटक्ष्मीस्तत्पति्भगवान्‌ विष्णुः मे प्रीयतामिद्यथं इत्यदोषमति- 
मङ्गरम्‌ ॥ 

यादवाचायंहत्पद्मगतश्रीमष्वहद्रतः। 

पीयतामनया भ्रन्थकृया श्रीबादरायणः ॥ 

ठौकिकारौकिकफलं दातारं भजतां सद्‌ा । 

गुवैनु्रहरूय तं मन्दारमदमाश्चये ॥ 

इति श्रीमयदुपत्याचायपूज्यपादाराधकेन श्रीनिवासेन विरचिते 
तत्वसङ्खधानविवरणं सम्पूणेम्‌ । 


तत्तभ्यक्तिग्रहो ऽपेक्षित हव्युपादानं । हन्ततर्हिं पुरुषायुषादपयेवसनिं 
स्यात्‌ । तस्मात्कथमेतदितिचेन्न । केचिद्नन्तविष्वकसेनादीन्निद्यादुःखा- 
नाचक्षते । तन्मतमतन्द्रितः पराकतौमनन्तेति समाधिसम्भवात्‌। 
तर्हिपूर्वावुपूर्व्यां “ गरुडानन्तविष्वक्सेनादीन्‌ ` इति गरुडस्येव प्रथं 
ग्रहणादजयदितन्मततोद आबश्यकस्तदिं गरुड एवादौ निर्देश्य हति 
चेन्न । कञ्चिदविपश्चिद्पश्चिमो बल्मरुपदशावतार्यां ‹ हटंकट्यतः 
इति । तन्निराकतुंमपारमतिजंग्राह तद्‌त्मकमनन्तं यतोऽत इति। अथवा 
पद्मापद्मासनादयो भवन्तु तदधीना भमुक्ताः। मुक्तास्तु “निरञ्जन "" 
इत्यादिश्रुतेः नतदधीना इत्यतः. प्रायोजि “ अनन्ते'ति। ततश्च पद्मा- 
पद्मासनौ अनन्तौ अबद्धौ-मुक्तावितियावत्‌ । अनन्तो पश्चापश्चासनो । 
कडाराः कमेधारय इति विरोषणस्य परनिपातः। तौ प्रभूती यस्य 
तत्तथा । रमाया निव्यमुक्ताया ब्रह्मादीनामपि मुक्तानां तदधीनत्वे 
““उतागृतत्वस्येशानः सर्च तसपकषानेघरे द्वावेतौ नित्यसुक्तौ । अव्यक्तात्पु- 
रुषः परः । श्रीयेबरूपिण्युरुगायपादयोः चरणरजउपास्ते यस्य भूतिरवयं 
काः” इत्याद्यागमा द्र न्याः । अति बन्धन इति धातोरन्तेतिरूपम्‌ । 
श्रीपतिः । श्रीम॑ङ्गरुदेवतेल्यरोषमतिमङ्खम्‌ । 


(1,088.4. 07 "(ए.7२108 0000 प्ा८ प ग ्रष्ट ‰५०एद् 
(वप्त प्रलाप 2071४418 


अचेतनः 
अतीन्द्रियम्‌ 


अत्यन्ताभावः 
(सदाभावः) 
अधिष्ठानम्‌ 


अध्याहारः 
अरवस्थितिः 
अनासेपितम्‌ 


अनिलम्‌ 
अदुबन्धचतुष्टयम्‌ 


अन्योन्याभावः 


अभावः 


अवधिः 
अविप्रतिपन्नोऽ्थैः 
अव्यारङूताकाक्षः 
अशः 

अंशी 


(116) 1108ला1प्€1४, 

(16) "160908610 प 

(४16) 5८ए€ा5605प0 पऽ, (116) ऽपषएएल- 
56115116, 06011 116 3671568, 


20801116 1011-1 
20801४6 201-0€18 


ऽप 08120, ऽप5६्-2.॥6, 
§€2{, 02.818 


51012191 212 €. [0515 
11211116 1676835. 

{6 11011-5प्]ल100{008 €. 
४५12. 18 101 ऽप्रला110086. 
1116 1101-€{ला121. 


10016, 061167४, 7 {0615011 210 60171६61. 
हष्लयष 952 पप्र 02८ 2 ऽपटत्लै 
{07 प्टकप्लया, 80 510660८ एला 
॥0 06 0611ए८्व्‌ {0 1४, 2 (एलाऽ० ४ 
४ 1४8 प्तक श्नात्‌ (०07ल्ल८० 
06€फद्ला) 16856. 

प्राप्त 2070-एल&) ताप्रतपन्न 
1011-621816066, 1८01106 

10171-0610&, 1€671]00621 

011-68131€066. 

11011-0610&, 11011-€56066., 

16221102, 20561066. 

1111. 

86८४160 7216४, प्पतऽू0पाहत्‌ प्पल्डापह. 
प16 (प067211ष्70६) 2080प्४€ 8266. 
[५:42 

५118. ९1८0 2.5 2165. 


85 


असंखश्टम्‌ 
अखतन्ञम्‌ 
आत्माश्रयः 
रोपः 
आचरतिः 
इष्टम्‌ 
उदेशाः 
उन्मलनम्‌ 


उपादानकारणम्‌ 
एकःदरोच्ियाणि 


कूटस्थत्वम्‌ 
चतुर्विंशतितत्वानि 
ज्योतिः 

त्वम्‌ 


तच्वसङ््यानम्‌ 
तमोगाः 


तारतम्यम्‌ 
दुःखसस्थाः 
दुःखस्प्रष्ठम्‌ 
दुःखास्पृष्ठम्‌ 
दष्टान्तः 
धमः 

धमी 

नित्यम्‌ 
नित्यमुक्तः 
नित्यानित्यम्‌ 
निलयखंसारिणः 


84 


10 0 011४-८८62.164. 

४16 ०६{०€००९०६. 
5€[{~-ध८{€०५८०५€. 
ऽए]0€ा1ए07008111013, 

€ €72.1 0271688. 

106 ५651160, € 26662016. 
1121111; 7161110711& 0 8716. 


116 (008 च 27 3 ५25 लोकप 
४16 517{8.66. 


1112.{1€712.1 818. 


{16 €टष्ट 0782115. 


प 21€ € 21104, € ५८ 36086 
02.15 2120 {16 € 07225 01 2८४०1. 


116112.118€ अणा. 
1116 ॥५ल1॥6-0पः ८२४6९07168. 
0प{81व€ [7६ ्६. 


{06 07151012160, {1€ 01- 
5प0611८0100560, ०४०1८८६ 

१2114 0०५16426. 

€7ए्771€72.11011 7 (21601168. 

10856 7६ ८० 76260 प्€ लल 02] तकु 
16107. 

22021011. 

1110856 111 80110, 

{0८८ 0 30170 (ऽ०पटप्ा€ 0 प्ल). 
16 ध०प्रटाल्वं ए 5010 (27). 
11151721101. 

वपा, क्प. 

{118६ पशा 025 वव0प४68, 
{16 €ष€ा121 


2. ६1110. 


दण्ट 7€6 00 ०००0286. 
€ ललतवा-000€1€17121. 
(११।८ €१८४-00प0त. 


नियमनम्‌ 
निरवधिकः 
निरूपणम्‌ 
चिभश्रेयसम्‌ 
परिभाषा 
परीक्चा 
पारतन्ज्यम्‌ 
पारिभाषिकम्‌ 
पुनरुक्तिः 
प्रकरणम्‌ 
भरूतिः 


प्रतिष्वेपः 
प्रतीतिः 
प्रध्वंसाभावः 


प्रमाणम्‌ 


प्रचत्तिः 
श्रे्ावान्‌ 
प्रागभावः 


प्रामाणिकाः 
पौरुषेयश्रन्थाः 


भक्तिः 

आसः, आन्तिः 
भावः 

मङ्गदलछम्‌ 


मुक्तः 
मुक्तिः 


सुक्तियोग्यः 


85 


12106111 & 1 2८६10४0. 

11081171225860, = 117171६1€88. 

€ 012.132.110, =€ 10081101. 

1616256 {070 ००१५2.&€; स ६. 
6601621 ६९८४०. 

€ व111121101, € तवा 179८5 पद ध०प 
०€€00€1166. 

1€13721681. 

८€€ 1६101. 

11010 72.{०. 


{16 1217121 68156 1 ४०८ #0[त, 2150 
115 [1681010 वल, 206 एव्व, 
€ 01200; € 166४100. 

{110 \+*1€त&€; €0 2110. 

0८8८६०70, = 1011-0 
5०8८0 प€ ६ 07-061118. 

2.11 &1101602€, 76208 07 ०21 
{10 "160९6. 

2८धाष्ष; €. 

4156111111221112& {0€78020, ६6 7856 0716, 
2.11६6660€11 107-0€18, 

{01101 11011-0€2&. 

10€ 700{~हपएतटत, ध्< {८0००४04 €व. 
पपवर ©000ए0गशध्००§ (0० 0016 
&€71672118) 011६8 ©079{008६्व॑ एष 
०8८70 पऽ 0675. 

10 4८१०६०४. 


4५10118 ८०१०, 1115700. 


0102; @81€7)66, @1ऽ४८६. 


ऽव] पदढप्छप 0 एएाव्फुटाः 2तत८८88€त्‌ ४० 
2. [लाष्ष 


ˆ ००८ एला€०ऽ€त्‌ प्ट 8000286. 


+€1€28€ {0 09010206. 
0112 9६ {0८ €1€2.86.. 


मुक्तथयोग्यः 
खः 


माजःः 
क्षणम्‌ 


विभागः 
व्यवस्था 
व्यष्टयः 
व्याघातः 
व्यासः 
विपययः 
विप्रतिपत्तिः 


विरोषणम्‌ 
विशिप्य 
रास्रम्‌ 
सत्कायेवादः 


समश्यः 
समासः 
सवेज्ञः 
सिद्धान्तः 
खतियुकछ्‌ 
खष्टिः 
सङ्ग्रहः 
खरूपम्‌ 
स्थितिः 
संखष्टम्‌ 
खहतिः 


86 


0326 7१०६ 7१ {©# 1€{€ 2.56. 


06 {10 06517165 २८€16€85€ {0771 
००००२९९. 
0०016८४ 01 886. 


0151116 ्1511192 वप्त 01 1271६, 
06001101. 
@12.851962.00., 41015100. 


8€{{167€10{, €0706प501. 

1126 ८162566, («1615{80 ९2112.) 
€01112416्010. 

€श02.081011. 

10118 {20 \*16406. 


0{01{005110 (25 2 00111005} 
त1961९€166 ग गुगप्य०प्र 
2६६1046, पप्र. 


802 ६च्छा ल्वा. 

व (€8118€ 00. 2. 461४८ ऽप9]6८६ ऽपः 
2.8 &21017021, {016 6६८. 

116 16 प {12६ € लिटा €1508 17 ५16 
6व5€ €्ट) 0016 1४3 [70८० 
1116 ४.116162.860. (७. 4.) (9515 ितरश्मधय) 
20110061, (०2611010. 
(2111111561670 ४. 

८०८50०0 कत ष्ल्त ऋ दध्लिः लवा, 
006 71 0010266, 

८८207. 

ल01६016. 

€ 6886766 ज 2. 0178 . 

0६८८६10. 

"*€1*ा626त्‌ 0 00119 -662४60. 
०65८०). 


87 


शुद्धाञ्द्धपत्रिका 
एर ^^ 

#०& 1: 0, 
स 128६ 1776 ८6250107208 
१३ १७ व्याच्रल्ये 
२० १२ प्रवत्योः 
२७ ट मेव 
©&० २० निचरत्ये 
६१ १८ कायं 
देर २९१ दयाख्यान 


(9 ॥१ मित्युक्म्‌ 


^. 1.1 
11616 1€2.80111718 
व्याच्चुस्ये 
प्रचच्योः 
मेवाभावो 
निचच्ये 
काय 
दयाख्यान 
मित्युक्तम्‌ 


01 ८8 


. ्रीखमभ्वविज्यः 

(छ्लारिव्याख्यासदिंतः) 

377 §एाण^7० ४.९. ^ ^ 

119 (प्व लगपप्ा€६8क, 

. ओविष्णुतत्वविनिणेयः 

श्रीमजयतीथेटीकासहितः 

6 सएव 6 पार ^ ८.6. 

पाध € त ० [थ्या 2 

. खरखभारतीविरखासः 

श्रीवादिराजविरचितः 

कर्णारकाचुवादसहितः । 

94.7.43. छात 22२ ^ 71.584. 

ग उप ऽवताष्ड] भप्त 113 

४101 < 21171202 (1 120812॥101 226 7५0८1८8 

. माध्ववेष्णव विकारसन्ध्यावन्दनविधिः 

प्रथमो भागः (ऋगेदीयः) 

द्वितीयो मागः (यर्जर्वैदीयः) 

|\ / 0१०१6 क 6 10१09१99 1.7.80, 9 

^^ 4 पण्य 7 247 (९8 श्ट्तार>) 
11 ^ (४ भ्पपण्ल्तवाफर) 


. श्रीमद्धागवतकथासारः 


(कर्णाटकभाषायाम्‌ ) 
6८74480. 06662826 
(19212112 02.) 
. विशोषनिरूपणम्‌ 


(15८54 वाठ. ^ (2101202) 


(001८; ८८ 6८ (थ्व 2 
७१ 8. 9. ^ पऽ. 1.40 


2114८ 
२ऽ ‰. 
© 00 


2 50 


ऽन्ल्टधथवङ, (णपा ज क ञ्पह्लणला) 


4 40 छणडट $ल्न्०फत §धाल८्य 
62162104. । 


